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अफ़ग़ानिस्तान 


( क्षेत्रफल--२४५,००० वर्ग मील, जन संख्या--६० लाख ) 


अफ़गानिस्तान उत्तर में रूसी तुकिस्तान, पश्चिम में फ़ारस, पूथ 
और दक्षिण में काशमीर, सीमा-प्रान्द और बलोंचिस्तान से घिरा हुआ 
है। हरीरूद नदी के किनारे अफ़ग़ानिस्तन को उत्तरी सीमा कृश्निस है । 
यह सोमा जुलक़तिकार नगर से आरम्भ होती है ओर कुश्क पोस्ट, 
मारू चाक ( मुरशाब नदी के पास ) होती हुईं ख़ामियाब नगर के पास 
आक्सस या आमसू दरिया को छूती है । यहाँ से श्रागे बिक्‍टेरिया मोल 
तक आम दरिया को अ्रधान धारा ही उत्तरो अक्रग्गानिस्तान की सोमा 
बनाती है। इसके आगे पामीर प्रदेश में भ्रफ्रानी सीमा चीनी सीमा से 
मिलती है। सारीकोल हिमागार ( ग्लेशियर ) से अ्रफ़रानोी सीमा फिर 
. परिचम की ओर मुड़ती है । ट्विदू कुश के इस प्रदेश में अफ़रानिस्तान 
_ की चोड़ाई प्राय: १० ही मील है । इस प्रकार अफ़ग़निस्तान के आयता- 
कार प्रदेश में यह भाग चोंच के समान निकला हुआ है। इस भाग में 
बफेले दर की ऊंचाई १६००० फुट है| चोटियां प्राय: २४००० फुट 
ऊँची हैं| पूचीं सीमा और भी कठिन है ओर काश्मीर से लगी हुई कई 
छोटी छोटी रियासतों को छूती है | इसके आगे सीमा प्रान्त झाजाता 
है। अन्त में बलो-चिस्तान और अफग़ानिस्तान एक दूसरे की सीमा 
बनाते हैं । नुश्की के आगे सोमा प्रायः ठोक पश्चिम की ओर हृत्मन्द 
रेगिस्तान को षार करके फारस से मिल जातो है। फारस ओर अफगा- 
निस्तान को सीमा हल्मन्द के मुहाने से शुरू होती है ओर उत्तर की 
ओर हृश्तदान द्वोती हुईं-.जुलफिकार से मिल जाती है । 


॥ 


) 


अफगानिस्तान चार बड़े बड़े सूबों में बंटा है । उत्तरी श्रफाानिस्तान 
या काबुल प्रान्त स्व प्रधान है । दक्षिणी अफ्रानिस्तान या क्रन्धार 
कुछु कम ऊंचा है । यह दुरानी लोगों का अड्डा है । हिरात में अधिक- 
तर फारसी और अफग़ानी तुकि स्तान में उज़्बंग लोग बसे हुए हैं। ये 
दोनों प्रान्त अफ़ग़ानिस्तान के राजा से कोई विशेष सहानुभूति नहीं 
रखते हैं । इनके अतिरिक्त रिलज़ह, हज़ारा, ग़ज़नी, जलालाबाद और 
काफ़िरिस्तान के प्रदेश भी अफगानिस्तान में ही शामिल हैं। अफ़ग़्ानि- 
सतान अविकतर पहाड़ी ओर रेगिस्तानी देश है। पर यहाँ ऐसे प्रदेशों की 
भी कमी नहीं है जे सिंचाई हो जाने के कारण बड़े डपजाऊ हैं। अफ़- 
ग़ानी लोग सिंचाई में बड़ी चतुरता दिखलाते हैं । 


प्राकृतिक विभाग 


अफ़ऱानिस्तांन का विशाल पवेत हिन्दूकुश है। काबुल के उत्तर- 
श्चिम में यह केोहबाबा के नाम से प्रसिद्ध है। श्रधिक पश्चिम में यह 
बहुत कम ऊँचा रह गया है। हरीरूद नदी के पश्चिम में पेरापमिसस 
पर्वत इसी की शाखा है। हरीरूद, हल्मन्द, कुन्दूज़ और काबुल नदियों 
के निकास के निकठ केाहबाबा प्रायः १७००० फुट ऊँचा है। दक्षिण- 
पश्चिम में प्रायः ११००० फुट ऊँची एक पर्वत-श्रंणी हरीरूद घादी के 
फरा नदी की घाटी से अलग करती है। क़न्धार के पास केवल छोटो 
छोटी पहाड़ियाँ रह गई हैं । उत्तर-पूतर में तुकिस्तान के पहाड़ हैं । सफेद 
काह जलालाबाद की घाटी के कुरंम घादी से अलग करता है.। सफ़ेद 
काह की सब से ऊँची चोटी ( सीताराम ) १६००० ,फुट ऊँचो है । 


इस चोटी के पश्चिम की ओर पहाड़ नीचा हाता गया है। काबुल 
के पास इसी की एक् पहाड़ी ग़ज़नी के मार्ग में बाधा डालती है। दक्षिण 


' में शुतुरगदुन दुर्र के पास की एक शाखा कुरम धादी .के।. -लोमयर---घाटी 


( है ) 


से श्रलग करती है| इसका सम्बन्ध उस बड़े जलविभाजक से भी है जा 
सिन्ध के जल-प्रवाह के हलमन्द के जल-प्रवाह से अ्रल्लग करता है । 


खनिज्ञ--श्रफ़ग़ानिस्तान में खनिज पदार्था का प्राय: अ्रभाव है | 
लग़मान ओर आस पास के ज़िले में नदियों के रेत के साफ़ करके सोना 
अलग कर लिया जाता है। पहले हिन्दूकुश में पंजशोर की धादी से 
चाँदी निकाली जाती थी । ऊपरी कुरंम और गेमल के बीच में फ़रमुली 
ज़िले से काबुल के लोहा मिलता है | बामियान दर के पास भी लोहा 
बहुत है। तांबा अफ़ग़ानिस्तान के बहुत से स्थानों में देखा गया है पर 
निकाला कहीं से नहीं जाता है। सीसा ओर सुरमा ग़ज़नी के उत्तर- 
पश्चिम श्ररग़न्दाब ओर काबुल के उत्तर गारबन्द घाटी में मिलता है। 
अआ्राजकल हज़ारा प्रदेश से बहुत सा सीसा आता है। वहाँ यह घरा- 
तल पर ही मिल जाता है। गोारबन्द के पास फिरंगल में भी सीसे की 
एक पुरानी खान है । कन्धार से ३० मोल उत्तर शाह मकसूद में सुरमा 
बहुत मिलता है। हिरात के पास थोड़ी थोड़ी गन्धक ज़मीन से खोदी 
जाती है। पर हज़ारा ओर सीस्तान से अधिकतर गनन्‍्धक मिलती है । 
सौस्तान के पास ज्वालामुखी पव॑त के चिन्ह मिले हैं। ऊपरी कुरंम 
झोर गामल के बीच में जुरमत ओर ग़ज़नी के पास मामूली कायला 
मिलता है। अफ़ग़ानिस्तान के दृक्षिण-पश्चिम की धरती में शोरा 
बहुत हे । 


जल- वायु 


अफगानिस्तान में जल-वायु कई प्रकार की है। उद्च भार्गों का 
झ्रौसत तापक्रम निचले हिमालय के तापक्रम से अधिक भिन्न नहीं है । 
अ्फ़ग़ानिस्तान में तापक्रम भेद बडुत ही अ्रधिक हो जाता है। शीत- 
काल में दैनिक तापक्रम बहुत ही कम हे। जाता है । कभी कभी शीत को 
लहर कई दिन तक चलती है। उस समय तापक्रम १२ अंश फ़ारेन 
हाइट तक देखा गया है । ऐसे समय में परम तापक्रम भी १७ अंश से 
ग्रधिक ऊपर नहीं उठता है। गरमी की ऋतु में अफ़ग़ानिस्तान के 
बहुत से भाग आग की भट्टी बन जाते हैं। आम ( आक्सस ) नदी के 
: प्रदेश में गरमी के दिलों में छाँह का तापक्रम ११० से १२० अंश तक 
'रहता है। काबुल और दूसरे उत्तरी भागों में गंड्मक, तक ठंड बड़ी 
विकराल हे।ती है। काबुल में दो तीन महीनों तक बरफ़ पड़ी रहतो है । 
लोग बहुत ही कम घरों से बाहर निऊलते हैं श्रोर अंगीठियों के पास 
सोते हैं। ग़ज़नी में होली तक बरफ़ रहती है। तापक्रम १० था १६ 
अंश है। जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पुराने ज़माने में दे। 
तीन बार सारी आबादी बरफ़ीली श्रॉँधियों में नष्ट हो गई । जलालाबाद 
की सरदी और साधारण जलवायु हिन्दुस्तान से मिलती है। यों तो 
अफ़ग़ानिस्तान में सभी जगह ग्रीष्म में विकराल गरमी पड़ती है पर 
निचली हल्मन्दु और सीस्तान में विशेष रूप से अधिक गरमी पड़ती है | 
समस्त कम्धार प्रान्त में गरमी ,ख़ूब हेती है ओर छू ( सिम्रून ) भी 
चला करती है । यहाँ को धूल भरी हुईं गरम आऑआआँघियों बड़ो भयानक 
द्वाती हैं। काबुल में घूप तो बहुत तेज्ञ पड़तो हे पर कभी कभी हिन्दुकुश 


( ५ ) 


की ओर स आने वाली शीतल हवाएँ इस गरमी के मन्द कर देती हैं। 
रात में प्रायः सदा ठंडक रहती है। कन्घार के निचले मैदान में बरफ़ 
शायद ही पड़ती है । जब बरफ़ गिरती भी है तो गिरते ही पिघल जाती 
है। हिरात का तापक्रम कन्धार से भी कम रहता है। जलवायु प्रायः 
अच्छी है । मई से सितम्बर तक उत्तर-पश्चिम से तेज़ हवाएँ चलती हैं । 
शीतकाल की ठंड मध्यम होती है ओर बरफ़ गिरते ही पिघल जाती है । 
हिरात के पहाड़ों पर भी अरसे तक बरफ नहीं ठहरती है। पर हर चोथे 
साल बरफ़ जमा होकर काफ़ी कडी हा जाती है। कहा जाता है कि 
फ़ारस से लौटते समय एक ही रात में यहाँ १७४० ई० में अहमदशाह . 
के १८००० सिपाही ठण्ड से मर गर गये। हरीरूद नदी का पूर्वो भाग | 
बरफ़ से जम कर ठोस हो जाता है। तब लोग इस पर ऐसी आज़ादी से 
चलते हैं मानों वे पक्को सड़क पर चल रदे हों। जब हिन्दुस्तान में 
दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है तब वह काबुल घाटी में भी लग़मान 
तक पहुँचती है । हिन्दूकुश के नीचे, बाज'र और सफ़द काढ के पूर्वी 

ग में इसका श्रधिक ज़ोर होता है। इस ऋतु में कुरंम के निकास के 
निकट भी कुछ वर्षा हे जाती है। अ्रफ़ग़ानिस्तान के शेष भागों में 
ग्रीषप्म ऋतु की वर्षा का अ्रभाव रहता है। शीतकाल में काफ़ी पानी 
बरस जाता है। लेकिन जहाँ कहीं बसनन्‍्त ऋतु में वर्षा होती है वह वर्षा 
खेती के लिये बड़ी लाभदायक होती है। पर श्रफ़ग़ानिस्तान वास्तव में 
एक खुश्क प्रदेश है । सालभर में £ महीने श्राकाश निर्मल रहता है। 
यहाँ की रातें दिन से भी अधिक साफ़ रहती है। पर दिन ओर रात के 
तापक्रम में तथा सरदी ओर गरमी के तःपक्रम में भारी अन्तर रहता है । 
बाबर ने एक बार कहा था कि “अगर काबुल से एक तरफ़ एक मंज़िल | 
सफ़र करो तो ऐसी जगह मिलती है जहाँ बरफ़ कभी नहीं पड़ती है | : 
लेकिन अगर दूसरी तरफ़ चौथाई मंज्ञिल चज्ञो तो ऐसी जगह मिलेगी 
जहाँ बरफ़ शायद्‌ कभी नहीं पिघलतो है ।” 


( ६ 9) 


ऐसी जलवायु होने पर भी यहाँ बीमारी का अ्रभाव नहीं है । 
बुख़ार ओर बदहज़मो यहाँ की आम बौमारियों हैं। गरमियाँ में खुली 
छुत पर सोने से लोगों के गठिया की भी बड़ी शिकायत रहती है । 





वनस्पति 


धप्रफ़रानिस्तान की घाटियोँ श्रत्यन्त उपजाऊ हैं । इनकी ज़मीन 
खेती के लिये वड़ी अच्छी है | गाजर, मूली, लहसन, प्याज, ओर गोभी 
आदि तरकातियाँ खूब हं।ती हैं | पूर्वी ज़िलों में अदरख, हल्दी और हख 
भी. बहुत होती है। अंडी का पोधा सब कहीं सवंसाधारण है । तग्बाकू 
* भी बहुत उगाईं जाती है। 


हिन्दुस्तान की तरह अफ़ग़ानिस्तान में दो फ़सलें होती हैं। वहा- 
एक ( या बसन्‍त ऋतु को फसल जो अपने यहाँ की रबी फसल से 
मिल्रती है ) सरदी के आरम्भ में बोई जाती है और गरमियों में काटी 
जाती है | इस फ़सल में गेहूँ; जो चना और तरह तरह की दालें उगाई 
जाती हैं।... 


दूसरी फ़सल् में लोग चावल, मकई, बाजरा ओर तम्बाकू आदि 
' पदार्थ उगाते हैं। अधिक ऊँचाई के प्रदेशों में कंबल एक हो फ़सल 
होती है । 


तरबूज़, खरबूज़ा ओर ककड़ी की उपज भी बहुत है। शहरों में इन 
की बड़ी बिक्री होती है । ईंख उपजाऊ मेदानों में ही उगाई जाती है । 
गरम भागों में कपांस भी उगाते हैं। पर बहुत सा सूती कपड़ा यहाँ बाहर 


से ही आता है। 


फल--शअ्रफ़ग़ा।निस्तान के फल बहुत मशहूर हैं। यहाँ के लोग 
फल खूब उगाते हैं । ताजे फर्लो की देश में हो बढ़ी खपत है । सूखे हुए 
फल्ल कुछ श्रफ़रा।निस्तान में ख़च होते हैं। बहुत से सूखे फल बाहर 
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भी भेजे जाते हैं । काबुल की घाटियों में शहतूत के फलों को सुखा कर 
झौर खाल में भर कर लोग सरदी के दिनों के लिये रख लेते हैं । शहतत 
की इन टिकियों को कूट कर मेदा बना लेत हैं जिससे रोटी बनती हे । 
कई घाटियों में लोगों का यही प्रधान भोजन है । सेब, नाशपाती, अंगूर, 
बादाम, अखरोट, पिश्ता, अनार और अंजोर भी बहुत होते हैं । 


बढ़े पेढ़ों में दक्षिणी अ्रफ़ग़ानिस्तान में चिनार और शहतूत मुख्य 
हैं। रेतीले भागों में केबल घास ओर कटोली मभाड़ियाँ मिलती हैं। उत्तर 
के पहाड़ो भागों में कई तरह के बड़े बड़े जज्गली पेड़ हैं । इन में देवदारु 
श्रौर जैतून मुख्य हैं | बड़े पड़ों की छाया में भी बहुत से छुंटे छोटे पौधे 
उगते हैं । इन पोर्धो में गुलाब ओर नींबू मुख्य हैं। 


हींग--अफ़रानिस्तान के उत्तर-पश्चिम में रेतीली ओर कंकड़ीली 
ज़मीन में हींग के बहुत से जंगली पोदे उगले हैं । ये पौधे कंधार शहर 
के बाहर उत्तर-पूर्व की श्रोर मैदान में भो दिखाई देते हैं। ये पं.ध कभी 
लगाये नहीं जाते हैं | रगिस्तान में कहीं कहीं ये जंगली पौधे उगत 
हैं । वहाँ उनका विचित्र गोंदू इकट्‌ ठा कर लिया जाता है । यही हींग है । 
हींग अधिकतर हिन्दुस्तान [के भेज दी जाती है । 


पश्चिमी अफ़ग़ानिस्तान के द्वींग का व्यापार काकइ शअ्रफ़ग़ानियों 
के हाथ में है । वे लोग बोरी घाटी ओर बोलन के पास वाले पहारों में 
रहते हैं । फाल्गुन ( मार्च ) मास में सदा हरी भरी रहने वालो जड़ से 
पत्तियाँ निकलती हैं । चेन्न ओर बेशाख के महं।ने में हींग क्हुत अधिक 
मिलतो है। तभी संकड़ों काकड़ लोग हींग के इकट्ठा करने के लिये 
कन्धार और हिरात के मैदान में निकल पड़ते हैं । हस्मन्द ज़िले के 
अनार दर्रा में यह पौधा सब से अधिक होता है। वेसे पश्चिमी अ्रफ़ग़ा- 
निस्तान और उत्तरी फ़ारस ओर तुकिस्तान में भी पाया जाता है । 
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हींग निकालने के लिये पिछले वष के ढ्वँठ या नये पौधे की जड़ में 
कई इच्च गहरे घाव (खाद) कर दिये जाते हैं | तीन चार दिन के बाद घाव 
किर दुहरा दिये जाते हैं। बूँद बंद करके जड़ के सिरे पर रस इकट्ठा 
हैं। जाता है, अधिक रस निकलने पर कभी कभी यह जड़ के पास गढ़े 
में जमा हो जाता है। जड़ का कड्ठी घूप से बचाने के लिये आस पास 
तिनके या कहृड़ पत्थर रख दिये जाते हैं। ऐसा न करने से जड़े' सूख 
साती हैं। जह़ें प्रायः गाजर के समान सोटी होती हैं। सर्वोत्तम हींग 
बिल्कुल ख़ालिस होती है। घटिया में गेहूँ का आटा मिन्ना रहता है । 
कन्धार में बढ़िया हींग प्रायः ४ रुपया सेर बिकती हैं। घटिया हींग १ 
रुपये सेर भी मिल जाती है । हींग की सब से अधिक खपत हिसदु- 
स्‍्तान में होती है जहाँ वह दाल या तरकारी का छोक देने के काम 
में आती है। अ्रफ़ग़ानिस्तान में हींग सिफ दवा के ही काम श्राती है । 
कहीं कही हरी पत्तियों को तरकारी भी बनती है। वास्तव में पत्तियों 
में भी वही गन्‍्ध और गुण मिलता है। हींग के पौधे के सफ़द गूदे 
को घी में भून कर ओर नमक मिला कर अफ़गानो लोग बड़े चाव से 
खाते हैं । 


पशु--कन्धार के आस पास तेंदुआ अक्सर मिलता है। वैसे 
तेंदुआ प्रायः अ्फ़ग़ानिस्तान के सती भागों में मिलता है। चीता अफ़- 
ग़ानी तुकिस्तान में पाया जाता है। हल्मन्द ओर अरग़न्दाब के आस 
पास गीदइ बहुत ही ज्यादा हैं। अफगानिस्तान के दूसरे भार्गों में भी 
इनकी कमी नहीं हे। जंगली हिस्सों में भेड़िया बहुत रहते हैं। 
वे टोलियाँ बना कर बरफ़ पर भी घूमते हैं | पालतू जानवरों पर अक्सर 
उनके हमले होते हैं। लेकिन एक आध घुड़सवार को भी वे नहीं 
छोड़ते हैं। नेवला, भालू, लोमड़ी ओर गुलबघा भी बहुत हैं। जंगली 
सुश्रर हल्मन्द नदी के निचले भाग में मिलता है। जंगली गधे दक्षिण- 
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पश्चिम के रेतीले भागों में बहुत हैं। पहाड़ी भेढ़ और हिरण काफ़नि- 
रिस्तान में वहुत पाये जाते हैं । 


पालतू जानवरों में वहाँ ऊंट बढ़ा मज़बत और फ़ायदेमन्द होता 
हैं। अफ़रानी लोग ऊँट को बड़ी। सावधानी से पालते हैं। आम 
( श्राकसस ) नदी के प्रदेश में दो कूवड़ का ऊंट बहुत होता हे । 


काबुली घोड़े हिन्दुस्तान में बहुत बिकते हैं। सब से अ्रच्छ घोड़े 
श्रफ़रानी रिसाले के लिये चुन लिये जाते हैं । अफ़ग़ानी याबू ( टट्ट ) 
भी बढ़ा मज़बूत होता है। यह प्रायः बोका ढोन के काम आता है। 
कन्धार ओर सीस्तान की गायें बहुत ही अधिक दूध देती हैं । उनके कूबड़ 
भी होता है। अ्रफ़॒शानी लोग दूध बहुत पसन्द करते हैं। यहाँ भेड़ 
दो क्रिस्म की होती हैं । दोनों ही दुम्बा या मेटी पूँछ वाली होती हैं । 
एक की ऊन सफ़ेद और दूसरी की काली ह्वोती है। पहिले सफ़ेद ऊन 
फ़ारस जाती थी । अब इसका बड़ा भाग कराची ओर बभ्बई के रास्ते 
जाने लगा है। ये भेड़ें बद॒दू पठानों की ख़ास दोलत हैं। बकरियों 
काली या चितकबरी होती हैं । उनके बाल शाल के लिये अच्छे 
नहीं होते हैं । 





व्यापार 


श्रक़ग़ानिस्तान का व्यापार अधिकतर पोबिन्दा लोगों के हाथ में 
है। ये लोग सोदागर होते हुए भी सिपाहियों का सा जीवन बिताते हैं । 
पेोबिन्दा लोग ऊिसी एक क्विरके के नहीं हैं। वे कई फ़िरकों से मिल 
कर बने हैं। पर अधिकतर ये लोग गिरुज़द या देागले हैं, कुछ असली 
हैं श्रोर खुरासानी सरदार लोदी की सन्‍्तान हैं। सुलेमान पहाड़ के 
पश्चिमी ढालों पर इनक्रे घर जगह जगह बिखरे हुए हैं। अपने माल 
के। लुटरों से बचाने के लिये ये लोग हथियारबन्द रहा करते हैं और 
बड़े बड़ काफ़िलों में सफ़र करते हैं । 

पोद्चिन्द। लाग हिन्दुस्तान में निग्न चीज़ लाते हैं:-- 

बुखारा ओर समरकन्द से--रेशम, घोड़े, सन, ऊन, सोना, 
नमदा, सोाने-चोँदी का तार और डोरा | 

दिरात से--फ्रारसी कालीनें, मुनका, क़ोमती पत्थर, बकरों के बाल, 
केसर, जाविन्नी, सुरमा और रेशम । 

काबुल से--पिश्ता, किशमिश, बादाम, अनार, तरबूज़, अंगूर, 
नाशपातो, सेत्र, होंग, दारचीनी, जाविन्नी, बकरे के बाल ( शाल के 
लिये ), भेड़ की खाल, चाग़। और रंग । 


ग़ज़नी और कन्धार से--दाना, ऊन, चावल, घी, गोंद श्रोर फल ! 

हिन्दुस्तान से ये लोग अफ़ग़ानिस्तान के लिये बिलायती कपड़ा, 
मशीन, पका माल ओर शक्कर आदि चीज़ें ले जाते हैं । 

इस प्रकार ये लोग करीब दो करोड़ रुपये का सामान अपने देश 
से लाते हैं और लगभग इतना ही माल अपने देश को ले जाते हैं । 


सिंचाई 


अफ़ग़ानिस्तान में खुली नहरें' केवल काबुल के आस पास हैं, 
अफगानिस्तान के दूसरे भागों में सिंचाई का एक अजीब ढन्न है, गज़नी 
से कन्धार तक का प्रान्त सिंचाई के लिये 'कारेज़ों' पर निभर हैं, क्योंकि 
इस प्रान्त में और कोई जलाशय हैं हो नहीं। कारेज़, एक प्रकार की 
नहर हैं जे। ज़मीन के नीचे नीचे बहती रहती हैं और जिनमें थाड़ी 
थाड़ी दुरी पर बने हुए कुओं से बराबर पानी आता रहता है, इससे 
नहरों का सारा पानी भाप बनकर नहीं उड़ जाता हैं। अधिकतर इन 
ककारेज्ञों” का उद्गम-स्थान किसी समीपवर्ती पहाड़ी या ऊँचे मेदान के 
किसी कुएँ से होता है, ओर इस कृएँ की जलशक्ति बढ़ान के लिये दस- 
पाँच ओर कूए पास पास खादकर नालियों द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिश्र 
जाते हैं । कारेज्ञों की लम्बाई इन्हीं कूृओं की जन्न-शक्ति पर निभर हे । 
खेतों का सींचने के लिए इन “कारेज़ों' से पतली पतली नालियाँ कटी 
रहती हैं जे खेतों में इधर उधर घूमती हुईं बहुत दूर तक फेली रहती 
हैं। कुओं का दूर से बतलाने के लिए उनके श्रास पास गोलाई में मिद्दी 
का ऊँचा ढेर जमा कर दिया जाता है श्रोर उनके ऊपर छुप्पर रख दिये 
जाते हैं। ये छुप्पर कम से कम दो बरस चलते हैं, इसके बाद वे निकाल 
दिये जाते हैं ओर कुश्नों की सफ़ाई करने के बाद दूसरे छुप्पर रख दिये 
जाते हैं। कुएँ कच्चे होते हैं। इसी से हर तीसरे साल उनकी मरम्मत 
करनी होतो दे । 


कुछ कारेज़ तो थाड़े ही दिन काम आने पर ख़राब हो जाते हैं। 
कुछ बहुत दिन तक चलते रहते हैं। सबसे पुराना करेज़ गज़नी में है 
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ओर सुरुतान महमूद गज़नवी के नाम से उसी के समय का बना हुश्रा 
है। श्रतः यह लगभग ८०० वर्ष का पुराना है। इसकी लम्बाई २० 
मील है । महमूद ग़ज़नवी की क़त्र का उद्यान इसी कारेज़ द्वःरा सींचा 
जाता है। 


'कारेज़' अधिकतर चन्दे से बनते हैं। कभी कभी सरकारी ख़च 
से और कभी कभी दानी लोगों द्वारा भी बनवा दिये जाते हैं। जो 
कारेज़ चन्दे से बनते हैं उनका जल चन्दे की रकम के हिसाब से बाँटा 
जाता है | इस बटव,रे में कभी कभो लड़ाई भगड़े भी हो जाते हैं । 


भोजन :--अफ़ग़ानी लोग भोजन अच्छा करते हैं । निधन मनुष्यों 
का भोजन अधिकतर गेहूँ, बराजरा, मकई इत्यादि के खमीरे को रोटी 
ओर सब तरह की तरकारियों हैं। तरकारियों को सालन ( गाढ़े रसे ) 
के रूप में बनाते हैं और उनमें सूखी दाल तथा क्रिशमिश भी मिला 
देते हैं। कभी कभी भेड़, ऊँट, बकरा, भेंसा ओर चिड़ियों का गोश्त भी 
पकता है और चर्बी या घी की बाढ़ सी रहदी है । दूध, दही, पनीर ओर 
ताज तथा सूखे फल बहुतायत से काम में लाये जाते हैं | 


अमीर लोग तरह तरह का भोजन करते हैं श्रोर उनकी भोजन- 
प्रणाली फ़ारस वालों को प्रणाली से बहुत मिलती जुलती है । उनका 
मुख्य भोजन पोलाव है जो चावल, भेड़ या चिड़ियों के गोश्त श्रोर भेड़ 
की दुम की चर्त्री या घी, हल्दी, ( या केसर ) चीनी, बादाम, क्रिशमिश 
ओर बेर इत्यादि मिलाकर तैयार किया जाता है। कभी कभी भेड़ या 
बकरो के बच्चे के खड़ा भून डालते हैं। भूनने से पहले उसमें मीठा 
चावल, वादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट या बेर इत्यादि खूब टूँस 
टू स कर भर देते हैं। इसे 'मटजन पोलाव” कहते हैं । इसे अफ़रगानी 
ज्लोग बहुत पसन्द करते हैं। एक चीज़ वे लोग और पसन्द करते हैं 


( ९१४ ) 


जिसे 'कूट” कहते हैं । कूट श्रसल में पनीर के सूखे सत का कहते हैं । 
इसे लग घी या चर्बो में डालकर रोटी, भाजी या गोश्त के साथ खाते 
हैं। इसका स्वाद, गंध और रंग अफ़ग़ानियों के द्वोड़ दुनिया में काई 
दूसरा पसन्द नहीं कर सकता। इसी की बजह से फ़ारसी लोग उन्हें 
गँवार भी कहते हैं । 


उत्तर-पूर्व में अनाज कम हेतता हे इसलिये वहाँ वाले अधिकतर 
दूध, ददी और जंगली फल खाकर रहते हैं । 


अमीरों में चाय पीने की भी प्रथा है। तम्बाकू तो सभी पीते हैं, 
चरस और शराब ( यद्यपि उनका धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता ) का भी 
छिप छिप कर प्रग्रेग किया जाता है । 


पाशाक :--अ्रफ्ग़ानियों की वेव-भूषा उनके पड़ेसियों की वेष-भुषा 

से कुछ भिन्न होती है । उनकी पाशाक है--ढीला कुर्त्ता, जिसके नीचे 
एक बहुत चोड़ा पायजामा होता है। ये दोनों कपड़े सूत ही के होते हैं 
आर कभा कभी नीले रंग में रंग लिये जाते हैं। इन सत्र के ऊपर सिर 
पर एक अफ़ग़ानी पगडी होती है। गमें में ग़रोीब लोग ये ही कपड़े 
पहनते हैं; किन्तु जाड़े में पोस्तीन यानी भेड के चमड़े का काट या ऊँट 
के रोयें का बना हुआ लबादा अधिकतर पहिना जाता है। कन्धार प्रान्त 
में अधिकतर पोस्तीन या चोग़ की जगह एक गर्म, वाटरप्रुफ़ (जलास्पृश्य) 
मेटटे तथा सफ़ द्‌ फ़ लट कपड़े की चोग़ें की तरह एक पोशाक पहढ्विनी 
जःती है जिसे 'खाजई” कहते हैं। कुरते ओर पायजामे बहुत ही ढीले 
होते हैं । कहीं कहीं पर लोग पयजामें के नीचे के भाग का पलेट डाल 
कर चुस्त कर लंते हैं ओर तब वे अंगरेज्ी पोशाक के निकरबाकर की 
तरह जान पडते हैं । जूते, जिन्हें वहाँ पेजर कहते हैं पंजे की ओर नुकीले 
ओर मुद्दे हुए होते हैं आर एँडी में नीचे बहुत सी कीलें गढ़ी रहती हैं। 


( १५ ) 


पहाड़ के लोग अधिकतर खड़।ऊँ या चपली पहनते हैं जे कि घास या 
ताड़ के पत्ते के बने होते हैं । दक्षिण-पूवर के प्रान्तों में लेसदार (गोटेदार ) 
हाफ़ बूट भी पहिना जाता है । 


निधन ख््रियों की वेष-भूषा पुरुषों की वेष-भूषा से ही मिलती-जुलती 
होती है । वे भी अधिकतर नीले रंग के सूती कपड़े पहिनती हैं । किन्तु 
ख्त्रियाँ ऊपर से चादर ओढ़े रहती हैं जा नीले रंग की या बहुरंगी होती हैं 
या कभी कभी सफ़ द भी होती हैं। यही चादर अपरिचित मनुष्यों से 


मं ह छिपाने का भी काम देती हैं, क्योंकि उच्च वंश की ख्त्रियों की भाँति 
वे बुक़े नहीं ओढ़ती हैं । 


अमीरों की पोशाक में विशेषता यह होती है कि उनके कपड़े अधिक 
ढीले होते हैं ओर बहुधा क्रोमती होते हैं । वे हर एक ऋतु में तथां हर 
समय चोगा पहने रहते हैं जे बहुमूल्य ऊँट या पहाड़ी बकरों के ऊन के 
बनते हैं । कभी कभी भेड़ का ऊन या विलायती कपड़े भी काम में लाये 
जात हैं । चोगा ही अफ़ग़ानियों की राष्ट्रीय पोशाक है । अ्रधिकतर कमर 
बन्द लगाकर चोग़े के। कस लेते हैं किन्तु कभी कभो यह वेसे ही खुला 
लटकता रहता है | अमीर लोग अधिकतर शाल या क्मरबन्द रखते हैं। 
इसकी तह में चारा ( अफ़ग़ानी चाकू ) ओर एक या अधिक पिस्तोल 
भी रक्‍्खे रहते हैं। कभी कभी चारे के स्थान में पेश क़ब्ज' या फ़ारसी 
कटार भी पहिनी जाती है । पगडी के नोचे सोने के काम की टोपी रहती 
है जो सिर पर बिलकुल बैठ जाती हैं । पगड़ी के लिये या तो शाल काम 
में लाया जाता है या सुनहले काम की लुंगी । इनकी पोशाक की एक ओर 
विशेषता यह हे कि लोग सूती था ऊनी मोज़े भी पहिनते हैं । 


अमीर घराने की ख्त्रियाँ रेशभी या टसरी कुरते पहिनता हैं जिनके 
नीचे कसा हुआ एक छोटा कुरता रहता है । ऊपर का कुरता खूब 


( १६ 92 


घेरदार होता है। सिर के ऊपर रेशमी रूमाल या शाल पहिनने की प्रथा 
है। रूमाल सिर के ऊपर से लाकर टुड्डी के नीचे बांध दिया जाता है; 
ओर शाल कन्धों ओर पीठ पर पड़ी रहती है । घर से ब/हर निकलते 
समय ये ख्तियाँ बुक़ों ओढ़ लेती हैं जिससे उनका सारा बदन बिल्कुल 
ढक जाता है । पाँव में सलीपर घर में तो पहिना ही जाता है, बाहर जाते 
समय उसके ऊपर एक मुलायम बूट भी होना आवश्यक है आर स्लीपर 
के नीचे मोज़ हों ता अच्छा समझा जाता है। 





पुरुषों को लग्बी दाढ़ी ओर माछु र बने का बढ़ा शौक होता है। किन्तु 
उनके सिर के बालें में विभिन्नता पाई जातो है। कुछ लोग तो पूरी 
खोपड़ी साफ़ रखते हैं। कुछ लोग सिर के अश्रगले भाग का निचचला हिस्सा 
साफ करा देते हैं, किन्तु अधिकतर लोग तब तक बाल नहीं कटाते हैं जब 
तक कि वे भारू न हो जॉय । कुछ लोग केवल लब्बे बालों के सिरे कटा 
देते हैं जिससे वे गद न के ऊपर ही लटकते रहें । कभी पुरुष लोग अपने 


( १७ ) 


हाथ, पाँव मेंहदी से रंग लेते हैं ओर आँखों में सुरमा लगाते हैं । किन्तु 
साधारण रीति से यह प्रथा छवियों ही में पाई जाती है। स्त्रियों गुदना भो 
गुदाती हैं । अधिकतर ठुड्डी में ओर नाक के ऊपर मत्ये में गुदना गुदाया 
जाता है । यहाँ वी स्त्रियों का रंग बहुत साफ़ द्वोता है ओर उनकी 
बनावट मर्दों को भोंति यहूदियों से बहुत मिलती जुलती है । गुलाबी 
रंग के शरीर पर सुरमा लगी हुई श्ाँखें एक विचित्र जादू का सा असर 
पैदा कर देती हैं । स्त्रियों के बाल लम्बे होते हैं। और सिर के अगले 
भाग में माँग काढ़ कर दो भागों में बॉट कर पीछे फिर मिला दिये जाते 
हैं। परदे की प्रथा हामे से उनमें शिक्षा का अभाव है । 





कारीगरी 


पहले बतलाया जा चुका हैं कि अफ़ग़ानिस्तान की पाशाक में 
पोरततीन और ख़ोजाई का विशेष स्थान है । यही कारण है कि ८्हाँ की 
कारीगरी विशेष कर शहरों ओर क़सबों में इस्हीं से सम्बन्ध रखती है । 
इन वस्त्नों की मॉग अफ़ग़ानिस्तान ही में नहीं किन्तु भारतवध के पंजाब 
इत्यादि प्रान्तों में भो है। कन्धार ग़ज़नी ओर काबुल के गत्येक बड़े 
क़सब में इसके लिय चमड़ा तेयार किया जाता है । काबुक में जे चमड़े 
तंयार किय जाते हैं, व्‌ रूबस अच्छ हाते हैं ओर उनकी मोंग भी सब 
स अधिक होता है । 


पास्तीन बनान का तरीका यह हैं :--भेड़ के रोंयं सहित सूखे चमई 
नरम करने के लिये पहिल चमारों का दिये जात हैं । चमार उन्हें बहते 
हुए पानी में खूब धाते हैं ओर साबुन को मदद से उनकी सारी गन्दगी 
दूर कर देते हैं। इसके बाद कंघी से ऊन साफ़ किया जाता है ओर 
सूखन के लित्र टांग दिया जाता है। ऊन नीचे रहता है ओर ख़ाली 
चमड़ा ऊपर । ख़ाली चमड़े को नरम करने के लिये उस पर गेहूँ ओर 
चावल का बराबर बराबर महीन आटा ओर बारीक नमक सिला कर 
चार पाँच दिन तक प्रतिदिन लगाया जाता है। फिर चमढ़ा घोकर 
सुखाया जांता है ओर उसमें लगे हुए चर्बी के ज़रं भी निकाल लिये 
जाते हैं । इसके बाद चमते को सिक्काने के लिये अनार का सूखा छिलका 
( १८ पाउन्ड ) पिसी हुई फिटकिरी ( ४ पाउन्ड ) ओर पीली मिट्टी 
( ८ पाउन्ड ) पीस कर आधा गेलन तिलल्‍ली का तेल मिला कर चमड़े 
में लगा कर उसे फिर सुखाते हैं | ऊपर दी हुईं मिक्दार १०० चमढ़ों के 


(६ ९५ ) हा 


लिये पर्याप्त होतो है । पीली मिट्टी के कारण चमड़े में पोलापन भी आ |! 
जाता है | अन्त में एक लकड़ी के” रोलर से चमड़ा दबाया जाता है और 
उसमें लगी हुईं चीज़ें निकले जाने से बढ़िया तेयार हें! जाता है । 


इसके पश्चात्‌ चमड़ा दर्जी को दे दिया जाता है जो पहिल उन्हें 
२ फुट लग्वे ओर चार या पाँच इशञ्च चाड़े टुकड़ों में काट लेता है अर. 
उनसे भिन्न भिन्न लम्बाई चेड़ाई के पोस्तीन तेयार करता है। पोस्तीन. 
का दाम एक रुपनर से पचास रुपये तक होता है । पोस्तीन यों तो बहुत 
भ्रच्छी पोशाक है। लेकिन रोयें भीतर होने से उसमें चीलर ( जुऐँ ) ओर . 
पिस्तू बहुत पड़ते हैं । खाज़ाई अधिकतर कन्धार ओर पश्चिमी प्रान्तों में 
तेयार होता हैं। यह मेट फेल्ट का वनता 6 ओर बहुत गर्म होता है । 
देखन में यह पास्तीन से बहुत मिजता जुलता हैं पर होता है उससे बहुत 
हल्का । इन दोनों के अतिरिक्त चेंगा भी अफगानिस्तान की एक ख़ास 
पोशाक है । यह ऊँट के बाल, भेड़ की लाल ऊन या बकरी के वाल से 
बनता हैं । इन्हीं चोज़ों से इनके नाम भी अलग हात हैं जा क्रमशः ये 
हैं-.+-शुतुरी चोंगा ओर २--कुकों चोंगा ! इनमें कुर्को चोगा बहुत 
महेँगा होता है | सॉबर हिरन के रोये' के चोग़ तो हज़ार बारह सो रुपये 
तक के बिकते हैं । 


पठान स्त्रियाँ 


सीमा प्रान्त और अफ़ग़ानिस्तान के बहुत से पठान फ़िरक़ो में स्त्री 
बेचने की चाल है। पर यह चाल सवंसाधारण नहों हैं। कभी कभी 
पठान केवल लड़की के माता पिता को अपनी दै।लतमन्दी दिखलान के 
लिये बहुत सा धन दालत जेवर और भेंट देने में ख़च करता है । डेरा 
इस्मायल खां के पःस वाले शीरानी लोगों की तरह कुछ फ़िरक़े तो दहेज 
भी देते £। पर बहुतों में पशुओं के समान लड़की बेचने की चाल हैं। 
लड़की का दाम मेल लेन वाले की हालत ओर लड़की को सुन्दरता और 
अवस्था पर निभर हैं । 


जब कोई वज़ीर नवयुवक ब्याह करना चाहता हैं तो वह अपने 
फ़िरक़े के किसी प्रतिष्टित बृद्ध मनुष्य को लड़की के माता-पिता की राय 
लेने के लिये नियुक्त करता है। यदि माता-पिता सम्बन्ध करना चाहते 
हैं वो वे “हीरी” ( प्रायः १०० रुपये को भेंट ) लान के लिये कहते 
हैं, तब व्याह करने वाला अपने पिता श्र मित्रों के हाथ यह काम 
सोंपता है, वे अपने साथ द/वत के लिये एक दो भेड़ भी लड़की के घर 
ले जाते हैं। पके हुए मांस के ऊपर ठहरोनी की सारी रक्रम रख देते 
डे | इसमें से पक आध स्पया सोभः श्र के लिय लोाटा दिया खाता हे | 
इसके बाद दोनों का विवाह ठहर जाता है। जब विवाह का दिन आता 
है तो दूर्दे के घर के लोग ओर उनके मित्र ( पुरुष ओर स्त्रियों सभी ) 
दुलहिन के घर जाते है! । बारात संध्या समय पहुँचती है ओर उसी 
समय ऐसा दिखाया जाता है मानों दूल्हे की ओर लोग ईंटा झोर इंडा 
लेकर आक्रमण कर रहे है', रात्रि में नाच तमाशा होता है, सोने का 





हक. 


एक अफगानी स्टी 
अफ़रगानिस्तान की ऊंची नीची और पथरीली ज़मीन पर लकड़ी एकन्रित करना काई सरल 
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कम नहीं है । यह कठित कास ख्रियों को ही करता पड़ता है । कई मील का चक्कर लगाने के 
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बंद यह खो इतनी लकड़ी लाने में सफल हुई है । 


कप पी गिडी २१ ) रा [. ह ट | हा 


किसी को ध्यान ही नहीं रहता । दूसरे दिन सवेरे ही दुलहिन बेल या 
गदहे पर चढ़ा कर बिदा कर दी जाता है और दूढहा दो एक दिन लड़की 
के मां-बाप को आश्वासन देने के लिये वहीं रुक जाता है । 


यूसुफ़ज़ई में इतना अन्तर है कि ठहरोनों करने के लिये घर के 
लोग. नहीं बल्कि कोई अन्य व्यक्ति भेजा जाता है जिसका यही 
पेशा हाता है। ठहरोनी हो. जाने पर मद को अधिकार हाता है कि वह 
भेंट लेकर जब चाहे तब औरत के घर जा सकता हे किःतु विवाह के 
'पूथ उसे वह देख नहीं सकता। एक ओर विरोषता यह दे छि यहाँ 
विवाह हो ज्ञानें पर वज्ञीरी प्रथा के अनुसार दुल्लह्िन के बिदा हो जाने 
पर दूल्हे को उसके घर दो चार दिन ठहरना पड़ता है, यपुफ़ज़ई में 
 वूल्हा नहीं रोका जाता बल्कि दुलह्दिन की लोंडियाँ रोक लो जाती हैं । 
सस्ती से सस्ती शादी में इनके यहाँ सो रुपये लग जाते हैं ओर 
अमोरों में कई हज़ार । यही कारण है कि इन में बहुत कम ऐसे लोग 
. मिलते हैं जिनकी चार शादी हुईं हों जेसा कि इनका मज़हब हुक्स 
: देता है। 


देश के अधिकतर भागों में और ख़ास कर देहातों में परदा स्लिकुल 
नहीं है । इसलिये वहाँ वर और कन्या एक दूसरे को देखकर विवाह करते 
है। किसी किसी प्रान्त में किसी लड़की को भगां ले जाना बड़ा भारी 
दुष्कम समझा जाता है ओर प्राणदण्ड ही इसका यथाचित दण्ड 
समझा जाता है । 


दावत देने की प्रथा प्राय: सब जगह एक सी है। दावत लड़के 
: चाला ही देता है। निमंत्रित सज्जनों में कभी कभी केवत लड़को वाले 
. ज्ञोग, कभी अपने फ़लिरके के जिर्गा या काउन्सिल के लोग ओर कभी 
. सारा गांव होता है। हहीं दावत में शरोक होने के बाद कुछ उपहार 
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भी देना पड़ता है। क्रोहाट के आसपास लकी बेचने श्रोर ख़रोदने का 
व्यवसाय बड़ी भयंकर दशा में पहुँच गया है । कभी कभी तो घर वाले 
ही अपनी लड़कियों को बेचने के लिये लाते हैं । उनके दाम ३०) से 
१०००) तक हो सकते हैं । यही कारण है कि इस देश में ख्तरियाँ का 
आदर कस होता है ; वे व्यापार की वस्तु समभी जातो हैं। पुरुष जब 
चाहे अपनी रत्री को तलाक़ दे कर दूसरा व्याह कर ले। स्त्रियों को यह 
अधिकार नहीं द्वे। पुरुष जब तक रू से सनन्‍्तुष्ट रहता है, उसे 
अपने पास रखता है नहीं तो और चीज़ों के साथ उसे बंच डालता 
है। दिनाले की सजा मोत समकी जाती है, श्रच्छा यही है कि 
जो पुरुए व्यभिचार में पकड़ा जाता है वह झत्यु का भागी हं,ता 
है। कभी कभी पुरुष केवल जुर्माना देकर छुट्टी पा जाता है। किसी 
किसी प्रान्त में व्यभिचार यहाँ तक बढ़ गया है कि शायद ही कोई ऐसा 
ख्री मिल जो जीवन में एक बार भी किसी अन्य पुरुष के संग भाग न 
निकली हो । 


ऊपर जो चित्र खींचा गया है वह रोमाब्चकारी है। किन्तु यहाँ 
यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि यह चित्र केवल पतित समाज 
का है जा हर एक देश में पाया जाता है। श्रफ़ग़ानिस्तान में भी ऐसी 
स्त्रियाँ हैं जा उस देश की भर्यादा संभाल हुए हैं। वहाँ भी स्त्रियों 
को प्रतिष्ठा होतो है किन्तु यह सब होते हुए भी इस देश की स्त्रियों की 
स्थिति शोचदोय कही जा सकती हे । 


रक्त का मूल्य 


अफ़ग़ानी या पठान लोग यहूदियों से और बातों में चाहे मिलते 
हों यान मिलत हों डहिन्तु यह तो निश्चय है कि बदला लने में व 
यहूदियों से एक अंगुल पीछे नहों हैं। उनका सिद्धान्त है “प्राण के 
बदले प्राण, आँख के बदल आंख, दांत के बदल दांत ओर पांव के 
बदले पांव ।” युसुफ़ज़ई में तो इस नियम का अ्रपवाद होता ही नहीं । 
यदि अ, ब की कोई वस्तु चुरा ले तो ब को पूरा अधिकार है कि वह अ 
के घराने में से किसी की वेसी ही वस्तु चुरा लंया ल ले। इसी तरह 
यदि अ, ब का धोड़ा मार डाले और अदालत इसका पफंसला करने में 
असमर्थ हो ते घ को अधिकार है कि वह अर का घोड़ा मार डाले । यहां 
तक कि यदि अ, ब, को म।र डाले तो अदालत इस बात के करन के 
लिए वाध्य है कि वह अर का ब के वारिसों के हाथ बदला चुकाने के 
लिए स.प दे | इतना कर देने पर कगड़। चलता ही रहता है । 

स्वात प्रान्त में एक अजोब ढक है । यदि किसो का माल खो जाय 
तो उसे पुण अधिकार है कि वह चाहे जिस पर सन्देह का बहाना करके 
उसे फंसा दे ओर यह फंसा हुआ व्यक्ति जब तक +सो प्रतिष्ठित व्यक्ति 
( अफ ० संयद्‌ ) से यह न कहलवा दे कि वह निदोपष है, वह अपराधों 
मान लिया जाता है। द 


लेकिन यह देखा जाता हैं कि अ्रब धीरे घीरे प्राण के बदले प्राण” 
वाला सिद्धान्त उठ सा रहा हैं। लोग समझने लगे हैं कि इससे कोई 
लाभ नहीं; इसलिए अब हर एक अपराध का दोष सरुपय से मुक्त किया 
जाने लगां है। पश्चिमी अफ़ग़ानिस्तान में एक कत्ल (हत्या ) के 


( २४ ) 


बदल १२ नो जवान स्त्रियों के देने को प्रथा चल गयी है जिनमें से ६ 
तो बिना दहेज के दी जाती हैं और ६ दद्देज के साथ । दहेज का अ्र्थ 
साधारण रीति से ६०) के हैं. जिसमें नक़दी ओर सामान दोनों शामिल 
हैं । इसी तरह यदि किसी के हाथ, कान, या नाक कट गयी हो तो ६ 
आोरत और यदि दांत टूट गया हो तो ३ औरतें देनी पड़तो हैं। औ्रौरत 
देन की प्रथा भी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं ओर उसके स्थान में 
रुपये का देना बढ़ रहा है । 


बरज़ई लागों में + कत्ल के बदल बारह सो रूपये देन पड़त हैं 
किसी बी औरत भगा ले जान की भी वही सजा है, जिसमे से आठ 
सो रूपये उस स्त्री के पति को मिलता है ओर शेष च.र सो गांव की 
पंचायत को । जम के बड़े या छोटे होने के अनुसार ही रुप की तादोद 
बढ़ती घटती रहती हे । 


वज़ीरियों की कानू4 की पुस्तक देखने योग्य हैं । उन्होंन जम 
( अपराध ) का ३ भागों में बॉटा हैं. १--शरोर सम्बन्धी, २--माक्ष 
सम्बन्धी ऑर ३--लत्री सम्बन्धी | कत्ल जिस चीज से किया गया हा 
उसके अनुसार उसके कई प्रकार मान गये हैं, उदा०--(१) बन्दृक़ से 
हत्या (२) चाक़ से हत्या (१) गला दबाकर या काट कर हत्या, यह सब्र 
एक अकार की हत्याय हैं । तलवार से हत्या अधिक दुस्ख देन वाली होती 
है अ्रतः दूसरे प्रकार की सानोी गयी है । इसके लिये रुपया भी अधिक 
देना पड़ता है | यदि गोली से मारे हुए मनुष्य की हत्या का बदला 
तलवार से लिया जाय तो सो रूपया जुर्माना देना पड़ता है क्योंकि 
तलवार से मरने में गोली से मरने को अपेक्षा दुःख अधिक होता है । 


संदिग्ध हत्या का निपटारा आसानी से हो जाता है। यदि पढ़ 
मनुष्य जिस पर सन्देह है अपनी टोली के १०० मनुष्य गाँव के मुखिया 
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के सामने लाकर, उनसे कुरान की क़सम खिलवा कर कहलवा दे कि 
वे जानत हैं कि वह मनुष्य निर्दाष है तो वह बरी कर दिया जाता है। 
यदि सो मनुष्य न मिल सके तो एक ही मनुएप्र १०० क़समें खा सकता 
है | रुपयों में हस्या १२००), अदू हत्या ६००), किसी छोटे अंग में 
चोट २०) का मूल्य रखती है; फिन्तु रित्रयों के लिए इनका मूल्य ग्राधा 
कर दिया जाता है.। बिल्कुल साधारण चोट के लिए इतना ही पर्याप्त 
है कि चोट पहुँचाने वाले को स्वयं या मित्रों की सहायता से पिरा दे, 
या घमका दे, या गांव के सामने उसकी बेईज़्ज़तों कर दे, या इसके बदल 
में तीन रुपया नकद ले । 


ये नियम अच्छे तो नहीं कहें जा सकते पर बिल्कुल नियम न होने 
से तो अच्छ ही है । 


पठानों के धार्मिक विचार 


पठानों में अन्धविश्वास बहुत है। यों तो संसार में ऐसा कोई 
देश नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं जहां अन्धविश्वास न हो किन्तु पढानों 
में अन्धविश्वास अपरिमित है | पुरुष ओर स्त्रियां दोनों भूत, प्रत, 
जादू , जन्तर-मंतर इत्यादि में विश्वास रखत है | कोई भी बीमार हो 
उसके लिये दवा नहीं, राइ-फूं क होती है। किसी किसी स्थान की 
मिट्टी जल हुए पर या सांप के काटे जाने पर मत्नी जाती है ओर कुड्ध 
स्थान ऐसे परिचन्रि माने जात हे कि वहां जाने से पागल आदमी भला 
चंगा हो जाता है या बांम स्थत्रियां पृश्नवती हो जाती है । 

कोई साथू या फ़कीर जितना ही प्रसिद्ध होता है मरन पर उसको 
कृत्र भो उतनी ही बड़ो बनायी जाती है। कालाबाग़ के पास हज़रत लृत 
को कब ३८० गज़ लग्बी है। ऐसे लोगों की कब ४० फुट से कम लम्बी तो 
बनायी हां नहीं ज्ञातो । शहीद और गाज़ी ( बहादुर ) लोगों की भी 
यही प्रतिष्ठा की जाती है । पंजाब में उन्हें नी गज्ञ ज़मीन देते है' ओर 
उन्हें “नव गज़ा” कहते है । ज्यों ज्यों उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है 
उसी तरह उनकी कब्र बढ़ती रहती है। एक बार पेशावर कन्टूनमेन्ट में 
ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक कब्र बिल्कुल रास्ते से श्रा टकराई ओर गवन- 
मेन्ट को दीवाल स॑ उसे बांधना पड़ा । 

साम्प्रदायिक क्षेत्र में निम्न पदाधिकारी हंते हैं :-- 


१--संयद ( शाह )-अली के वंशज है' और मन्दिर के प्रधान 
का पद इन्हें मिलता है। पठानों में इनकी बढ़ी प्रतिष्ठा है । 

२--पीर ( बादशाह ) :--ये मन्दिर के सब से बढ़े हाकिम हैं । 
पूजा खूब चढ़ने के कारण ये बड़े अमीर होते हैं। 


( ७ ) 


३--मियाँ :---वे लोग कहलाते हैं जा संसार से विरक्त हाकर 
मन्दिर में थ्रा जाते हैं ओर इस्लाम की शिक्षा देते रहते. हैं ॥ 
ये लोग भी अमीर हांते हैं । 
४--साहिबज़ादा :---इनका चौथा दर्जा होता है। ये पविश्न पुरुषों 
के लड़के हांते हैं । 
४--मुल्ला :--मन्दिर का प्रधान संचालक हाता है। कभी कभी 
उसे मौलवी भी कद्दते हैं। मस्जिद का सारा प्रबन्ध बही. 
करता है । 
६--हमासम :--निमाज़ का अगुआ । 
७--फ़कीर, शख़ और तालिबइत्म । 
मन्दिर के अधिकारियों का यह विशेष स्वत्य प्राप्त है कि काई कर्भी 
उन्हें मार नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें मरने वाला दुनिया म॑ सब से 
बड़ा पापी समझा जाता है । एक बार एक पठान ने भूल से एक 'मुल्ला” 
के मार डाला । बाद को उसे माछूम हुआ ओर वह अपना प्राण बचाने 
के लिये अपना प्राण होड़ कर भागा । अफ़ग़ानिस्तान के कान काने में 
यह समाचार फैल गया ओर वह बेचारा जहाँ भाग कर. जाता वहों से 
दुतकारा जाता । अन्त में उसन यह सोचा कि शायद यह पाप किसी 
श्रग्रज़ का मारने से छट जाय, इसलिय वह पेशावर कन्हून्मेन्ट में आया 
ओर किसी अ्रंग्रज़ की तलाश में घूमने लगा.। बहुत देर तक उस काई 
शिकार न मिला । अन्त में उसे एक साजन्ट दिखाई पड़ा, जिसका 
घोड़ा बढ़ा बदमाश था ओर अपने मालिक के बहुत तंग कर रहा था। 
उसने उस सार्जन्ट पर गोली चलाई । पक लिये जान पर उस फॉँसी 
की सज़ा दी गई । पर वह तिस पर भी खुश था। उसका कहना था कि 
अब वह मुह्ला के मारने के अपराध से मुक्त हा गया। पठान ऐसे अन्ध- 
विश्वासी हाते हैं ! 





नगर ओर माग 


काबुल% शहर समुद्र-तल से साढ़े छुः हज़ार ,फुट की डेचाई पर 
एक श्रिभुजाकार कन्दरा में दसा हुआ हैं। यह कन्द्रा दो ऊँची और 
सपाट पहाड़ियों से बनी हुईं है । पहाड़ियाँ उत्तर-पश्चिम ओर दक्षिण- 
पश्चिम की दिशा में चल कर शहर के पश्चिम में प्रायः मिल जाती हैं । 
दो कारणों के बीच में एक तंग दरवाज्ञा छूट गया है। जहाँ हाकर काबुल 
नदी बहती है, यहीं ग़ज़नी से ऊँची सड़क आती है । इस प्रकार शहर 
तीन आर पहाड़ियों से घिरा हुआ है । दक्षिण की ओर शहर की दीवार 
झोर पहाड़ी की तलहटी के बीच में केवल एक तंग रास्ता है। ये पहा- 
ड़ियाँ सपाट, वीरान ओर पथरीली हैं। इन पहाड़ियों के ऊपर एक लम्बी 
दीवार हैं । इस दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूर पर गाल बुजियोंँ हैं । दीवार 
की क्रतार पहाड़ियों की चाटियों, सपाट ढालों ओर बीच की कन्दराओं में 
है । अ्रगर इस दीवार का मरम्मत होती रहे तो इससे पश्चिम की ओर 
का सारा रास्ता बिलकुल बन्द हो जावे। 


काबुल शहर पूर्व से पश्चिम तक एक मील लम्बा हैं। इसी तरह 
उत्तर से दक्षिण तक इसको चोड़ाई एक मील है । शहर एक ऊँची पर 


& काबुल से श्८० माल ठीक उत्तर की ओर कोहदामन में इस्ता- 
लीफ़ नगर है| इम्तालीफ़ से २० मील उत्तर में चारोकार नगर है। 
११४०० फूट ऊंचे उनाई दर के पास बामियान नगर हैं। यहाँ से 
सब कहीं बनी हुईं केएं बाबा की अठारह-उन्नीस हज़ार फुट ऊँची 
बफ़ीली चोटियाँ दिखलाई देती हैं | 


कमज़ोर कच्ची दीवार से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ़ कोई खाई 
नहीं है । शहर के पूर्व में एक पहाड़ी टीले पर बालाहिसार है। बाला- 
हिसार ओर शहर के बीच में खाई है। बालाहिसार के ढाल पर महत्ल, 
बाग़ीचा और भारी बाज़ार है । यह एक दीवार ओर खाई से घिरा 
हुआ है । 





शहर के बड़े बड़े बाज़ार पूर्व पे पश्चिम की ओर चले गये हैं।: 
सबसे बड़ा बाज़ार शहर के प्रायः बीच में बना है । बाज़ार में चपटी छुत 
वाले दो मंज़िले मकानों का एक चोाड़ा रास्ता है। यह रास्ता तीन-चार 
वर्गाकार भार्गों में बटा हुआ है। यहाँ से दाहिनी ओर ओर बाई ओर 
वाली सड़के मिली हुई हैं | बाक़ी शहर में तंग, मेली ओर बेढंगी गलियाँ 
हैं। यहाँ के मकान अच्छी इंट के बने हुए हैं। शहर की आबादी प्रायः 
७० हज़ार है । 


काबुल नदी कन्दरा के उत्तरी सिरे से पश्चिम की ओर से प्रवेश: 


( २० ) 
करती है और पूव की ओर बहती है। नदी उत्तरी दीवार के बिल्कुल 
पास है। श्रगस्त से अक्टूबर तक पानी कम होने से यह एक नाले के 


समान जान पड़ती है। पर कभी कभी यह इतनी उमड़ आती है कि 
शहर की दीवार के गिर जाने का डर होन लगता हे | 


ओर दिशाओं के मुक़ाबिले में काबुल शहर पूवं की ओर अधिक 
खुला हुआ ग्रदेश है। उत्तर ओर दक्षिण की दो पहाड़ी श्रणियों में 
काफ़ी फ़ासला हा गया है। उनके बीच में एक चोड़ी घाटी है। यहीं 
होकर ठीक पूव की ओर पेशावर के एक सड़क गई हैं। काबुल के पूर्व 
में यह घाटी प्रायः २९ मील तक फेली हुईं है। इसके बाद विपम पहा- 
ड़ियों की श्रणी मिलती हैं। इन के ऊपर लातालाताचन्द नाम का 
दर्रा है। इस दरें से आदमी ओर घोड़ों ही की गुज्नर आसानी से हो 
सकती है । हाल में बड़ी मुश्किल से मोटर स क बन सकी हैं। घादी 
लगभग दस मील चोड़ी है। शहर से कुछ ही दूर पर एक नीची, 
बीरान, पथरोली पहाड़ी पश्विम से पूव के तीन मोल तक चली गईं 
है। इस पहाड़ी न घाटी को प्रायः दो समान भागों में बांट दिया है। 
घाटी के उत्तरी सिरे पर काबुल नदी एक उपजाऊ प्रदेश में होकर बहती 
है। दक्षिण की आर काबुल शहर के पूव में षोंच मोल की दूरी पर 
लोगर नदी काबुल नदी में आ मिलती है । लोगर नदी के आसपास -का 
प्रदेश निचला ओर दुलदुली है । अकसर वहाँ पानी रहता है। रर यह 
भाग बड़ा उपजाऊ है। द 
': काबुल के पश्चिम में ८ मील चौड़ा और १२ मोल लम्ब! मैदान 
है| यह हिन्दूकुश की पंहाड़ियों से घित्त हुआ है। यहाँ का दृश्य बड़ा 
मनाहर है | पहाड़ी धाराओं से सिंचाई हा जाने के कारण यहाँ हरे भरें 
खेत. ओर फलो के ब्रग़ोचे बहुत हैं। इसी से इस मैद्दान में थोड्दी थोड़ी 


( रे१ 9 


बूर. पर गाँत बग्रे हुए हैं। यही कारण है:कि काबुल में प्रनाज ओर फल 
प्रायः सस्ते बिकते हैं । 
जलाल/बाद. नगः काबुल से १०४ मील और पेशावर से ४१ मील 
दूर है । काबुल से ज़लालाबाद आने वा ज्ी.सड़क पदले १० मील में ढीक़ 
पूवं की आर काबुल नदी की, घाटी में उत्तरतो है। दूसरे दस मील में 
काबुल की घारी 7 जाती ढै। ऊँचो. ढाल आर वीरान .पहाड़ियों में 
रास्ता बहुत ही तड् हो गया है। इसो तक्क सांग में एक थाड़ने वाली 
धरा बहती है जिसे कम से कम २० बार पार करना पड़ता है। यहीं. 
खुद काबुल का दर्रा है जो समुद्र तल से साढ़ें सात हज़ार फुट ऊँचा. 
है। १० मील आगे इससे भी अधिक ऊँची (८२०० फुट) तज़ोन पहाड़ियाँ 
हैं । इसके बाद तज़ीन घाटी में १८०० फुट का उतार है | इस घादी के २० 
मील आगे जगदलक का दुगम दर्रा है। जगदलक से गंडमक तक सड़क 
के दाना तरफ़ उजड़ प्रदेश है | रास्ता बहुत ही ऊंचा ओर पथरोला हे । 
आबादी अत्यन्त कम है । गंडमक नगर. समुद्र तन से ४७३०० फुट की 
ऊँचाई पर बसा है | गंदडसक से फ़तेह।बाद $८ मोल दूर है। बीच में 
निमला न'स का एक छुटटा सा मह द्वीप हैं। फ़तेहाबाद से जलांलाबाद 
सिफ़ १७ मील रह जाता है। आठ दस मील तक उतार है। इस भकार 
जलालाबाद के आस पास एक मेदान है। इस मेदान के प्रायः बीच 
में जलालाबाद नगर बसा है। यह मेदान पूर्व से पश्चिम को ३० - मील 
लम्बा ओर प्रायः दस बारह मील चोड़ा है। पर खेती की ज़मोन बहुत 
थोड़ी है और काबुल नदी से बहुत दूर नहीं है | यहाँ पर काबुल नदी 
काफ़ी तेज़, गहरी और साफ़ है । इसके निचले किनारों के बीच में धारा 
को चौड़ाई प्रायः ५०० ग़ज़ है। 
. जलालाबाद एक. मामूली क़स्त्रा है। इस में तीन-चार सो घर 
हैं। यह ज़गर एक कच्ची दीवार से घिरा हुआ है। इसके आस पास 
फूक्षों के बग़ीच और खण्डरात बहुत हैं । 


(६ रे२ ) 


जलालाबाद से पेशावर 8१ मील दूर है । जलालाबाद से डक्कः 
तक ४२ मील का रास्ता पहाड़ी है ओर पश्चिम से पूव की ओर चला 
गया हैं। यह दा पहाड़ियों से घिरा हुआ हे । उत्तर-द क्षण की ओर 
पहाड़ियों एक दूरूरे से *० मोल से अ्रधिक दूर नहीं हैं । यह मैदान 
बड़ा पहाड़ी हैं। इसमें काबुल नदी उत्तर की ओर मुद्ी हुई हें। 
जलालाबाद से ४४ मील की दूरी पर सफ़द कोह और हिमालय 
को ऊँची अरणियाँ इतनी पास आ जाती हैं कि रास्ता प्रायः घिर 
सा जाता है। नदी को तक्ञ कंद्राओं में हो कर रास्ता काटना पड़ता 
है। सड़क लंडीखाना की कन्दरा में होकर जाती है। आजकल 
लंडी खाना नगर से पेशावर तक खेबर-रेलवे खुल गई :.. पेशावर से 
लंडीखाना लगभग ३७ मील दूर है । पर इस माग में प्रायः ३० सुरंग 
काटने पड़े । 


जमरूद में पासपोट को जांच होती है । इसलिये जमरूद से आगे 
जाने वाल यात्रियों को चाहिये कि वे पेश।वर में पोलिटिकल एजेन्ट से 
पासपोर्ट ले लें । जमरूद एक उजाड़ स्टेशन दे । पर यहाँ एक मज़बूत 
क़िला है । किले के भीतर सिवख-वीर-शिरोम ण्‌ हरीसिंह नलवा का चित्र 
है। यहाँ खुफिया पुलिस ओर साधारण पुलिस की बड़ी कड्डी नज़र 
रहती है । १६२३ के मई महीन में में यहाँ एक फ़ोजी क्ल्क का 
अतिथि था । दूसरे दिन जब में काबुल जाने वाली मोटर पर सवार 
हुआ तो पुलिस वालों को मुझ पर कृपा ६ि हुई । मेरे फ़ोजी मित्र की 
भी सिफ़ारिश काम न आई । में रोक लिया गया | यद्दों का तहसीलदार 
अलीगढ़ का एक प्रेजुएए था। उसने ओर वहाँ के रहनेवाले हिन्दू 
दूकानदारों ने मेरे साथ बड़ी सहानुभूति दिखलाई । पर बिना पोलिटिकल 
एजेन्ट की आज्ञा के में न श्रागे जा सकता था न हिन्दुस्तान को ही लोट 
सकता था । कई बार टेलीफ़ोन दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से उस 





( ३३ ) 
दिन पोलूटिकल एजेन्ट एक जिशगा& ( पंचायत ) के सभापति थं। इस 
लिये काई जबाब न आया | शाम का हिन्दुस्तान लल्टने के लिए मुझ 
आज्ञा निल्ली । पशावर आने वाली दोनों गाड़ियाँ छठ चुकी थीं। मेरे 
मित्र ने एक इक्के का प्रबन्ध किय। | बीच में इस्लानिया कालेज का 
दशन करता हुआ में प्शावर लें.टा । यह कालेज प्रायः उसी स्थान पर 
हे जहों पहल ब,द्धू विश्व-वद्यालय था। 


गज़धी | शद्दर पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान के भज़नो गप्रान्त की राजधानों 
है । तानक धार्टी की च.टो पर यह नगर ७७८६ फुट की ऊँचाई पर 
* जीरगद्ट शब्द शायद फ़ाररी भाषा से निकला है जिसका अथ 
चक्र या गाठा है | जीरगाद मे स्वाधोन फ़िर अपने |झगढ़ तथ किया 
करते हैं | एक महाशय लिखत हैं कि “मे ताक को जीरगाह में 
उपस्थित था| बहस इस बात पर था कि अगर गामरू दरा आम 
विजारत के लिय ग्थाल दिया जाब तो काकिलों का रच्चा किस तरह हा । 
इस झआवसर पर एक दूसर के जानी दुश्मन लाग भी चुयचाप पास पास 
बैठे थे । हर एक बालन वाला अपने मन के भाव संत्तेप में प्रगट करके 
बैठ जाता था, इसका जवाब भी इसां तरह दिया ज्ञाता था| किसी 
तरद की गड्बड्डी नथी। दुनिया की दूसरी राजसभाये पढानों की 
जीरगाह से शिक्षा ले सकती है कि सभा का काम अच्छे ढंग से किस 
प्रकार करना चाहिये | 


| गज़नी;--के आस पास बहुत से फल के बगीचे और अनाज के 

खेत हैं जिनके बीच में बहुत स गाँव इधर उधर बसे हैं | यहाँ का 

किला जिसको $८४२ ई० में अंगरेज़ों के सेनानायक जेनरल नाथ 

ने तोइ डाला था अब बहुत मज़बूत बन गया है और उसम॑ लगभग 

तौन हज़ार पाँच सो मकान है । क्रिले के उत्तरी भाग में एक बहुत 
दे्‌ 
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बसा है | पूत्र से पश्चिम को जानेवाजी पहाड़ियाँ यहीं पर भिन्ञ जातो हैं 
ओर इस घाटी को काबुल को घाटी से अलग करती हैं। काबुल शहूर 
उच्च अद्डाठिका है। भदमद शाद अब्दाली के ही समय से इस नगर 
की आभा ज्ञाग हाने छगी। आज कर यदाँ को प्रत्येक वस्तु कान्तिदीन 
दिखाई पड़ती है, यहाँ तक कि यहाँ के मनुष्यां का विशेष गुण 
निरकज्षता और असम्यता ही कदा जा सकता है। ग्रज़नी बोमारियों का 
भी केन्द्रस्थान सा ही रहा है। 


यहाँ पोस्तीन' के काम के सिवाय दूरूरा कोई ब्यवसाय नहीं है । 
अनाज, फल और रंगीन जड़ी जो यहाँ पैदा होता है उसी का व्यावार 
यहाँ के लोग करते हैं | पास के दज़ारा प्रान्त से भेड की ऊन और 
उसके बाल यहाँ बिकने आते हैं और फिर बालन दर से कराची हाता 
हुआ वह सामान विलायत भेज दिया जाता है जहाँ से उसके कपड़े 
ग्रनाकर फिर यहीं भेज दिये जाते हैं । 


ग़ज़नी के सेब और ख़रबूज बहुत अच्छे हाते हूं काबुल के बाज़ार 
में उनकी बड़ी माँग रहती है। तम्बाकू, रंडी और कपास भी थोड़ी 
थोड़ी पेदा होती है । 


रज 


ग़ज़नी की जन-संख्या बहुत मिश्रित है। दुरानी, वरदुर्रनी, दहृजा- 
रिया, ताजीक कजिलबाश ओर दिन्वू सभी यहाँ पाये जाते हूँ। यहाँ 
का जो कुछ थोड़ा सा व्यवसाय और व्यापार है वह सब इिन्दुओं ही के 
हाथ में है । ग़ज़मी के ब्यापारिक केन्द्र न होने के मुख्य कारण ये. हैं-- 
गवनभेन्ट को उदासोनता, शहर का व्यापार की&छ४ष्टि से अच्छे स्थान 
पर बसा हुआ न होना-और अत्यन्त जाड़ा | जाड़ा यहाँ - इतना अधिक 
पड़ता है कि कई महीनों तक यहाँ से:बाहर का आना जाना: एक दस 
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से दक्षिण-पश्चिम में ग़ज़नों नगर 8० मील है। काडुल और कन्धःर को 
ज/नेवाली सड़क यहाँ हकर जाती है। ग़ज़नी से क़न्धार सवा दो सौ 
मोल दूर है । शज़नी शहर एक ऊँचे टीले पर बसा है। इसका किला 
शहर के प्र.यः बोच में है । इसको बाहरी दीवार का घेत प्रयः सवा 
मील है । नगर का आकार विषम वर्ग के समान है। यहाँ तोन चार 
हज़ार कच्चे घर बने हुए हैं । घरों की छुतें चपटी हैं । खिड़कियाँ बहुत 
ही छोटी हैं अर दुमंजिले पर बनी हुईं हैं | दोव.रों के बीच बीच में 

नरक चज्ञाने के लियग्रे सूराख़ हैं। गलियाँ बहुत हो तंग हैं शहर को 
चार दीवारी के भोतर अ्रस्तबल बहुत हैं। किले के भीतर अफसरों के 
रहने के लिये अच्छे घर हैं । शहर ऐसी ढाल पहाड़ी पर बसा है कि इस 
पर अचानक छापा नहीं मारा जा सकता हे। १२ यदि शहर के चारों 
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बन्द हो जाता है | कभी कभी इतनी अधिक बफ़ गिरती है कि सारा 
नगर नष्ट श्रष्ट हो जाता है। 


ग़ज़नी में सुल्तान महमूद का रौजा बना है जिसके बेशक्रीमत 
चन्दन के दरवाज़े अंग्रेज लाग अफ़ग़ानिस्तान से लौटते समय उखाड़ 
कर हिन्दुस्तान में उठा छाये थे । इसी रौजे से थोड़ा हटकर प्रसिद्ध 
ग़जनी' # मानारें हैं। यह मीनारे जो संख्या में दो है एंक दूसरी से 
३०० गज की दूरी १र छल ईटटों से बनी हैँं। ये दोनों मौनार बहुत 
मजबूत हैं । एक के घिरे पर एक बड़ा छेद हो गया है जो शरत्र 
सेना की तोप के गोले लगने से हुआ है | साधारण मौनार ऐसे बड़े 
गोले से नष्ट भ्रष्ट हं।जाती किन्तु इसकी कारीगरी को यह विशेषता, है 
कि गोला उसे दिला न सका | एक और प्रमाण उनकी मजबूती का 
यह है कि इस देश में भूचाल की अधिकता होने पर भी वे जरा भी 
नहीं बिगड़ी है ॥। है 
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झोर बहुत दिनों तक घेरा डाल दिया जावे तो रसद्‌ को कमी के कारण 
यहाँ के रहनेवले। को आत्म-समर्पण करना पड़े । 


ग़ज़नी के आस पास को घाटियाँ उपजञाऊ हैं। फल श्रौर तरकारियाँ 
बहुत हैं । घी दूध भी खूब है । 


ग़ज़नी ओर काडुल के बीच की सड़क बहुत से स्थानों पर हर 
साल कई महीनों तक बरफ़ से घिरी रहती है। ग़ज़नी शहर में भो 
झकसर हं,ली तक बरफ़ बनी रहती हे । 


ग़ज़नी से काबुल को चलने पर पूव में तीन चार मील तक दरें में 
होऋर सड़क जाती है । यह दर्रा ग़ज़नी शहर से १२०० फुट ऊँचा है । इसके 
बाद काबुल नदी की घाटी में दो तीन सो फुट का उतार है । इस प्रकर दरें 
की पहाड़ियां काबुल को घाटों को तानक की घाटी से अलग करती हैं । 
काडुल नदी की घाटी से उतरने पर फिर काबुल शहर तक क्रमशः ढाल 
है । इस घाटी का ऊपरी भाग पथवेला है।पर जहाँ तहां उपजाऊ 
ज़मीन भी मिलती है। मेदान नाम की घाटे बहुत ही सुन्दर ओर 
उपजाऊ है । यह घ.टी काबुल शहर से लगभग तीस मील दूर है । इस 
निचले मेंदान में कई धाराएं हैं। पर वेसे यह मैदान चारों तरफ से 
पहाड्ियों से घिरा है । 


इसी ओर लोगर नदी काबुल की घाटों को पार करती है ओर काबुल 
शहर के पास काबुल नदी में मिलती है। काबुल और ग़ज़नी के बीच 
का यह निचला हिस्सा नदी के पानी से हुब.या जां सकता है और 
तं.पख़ाने और दूसरे भारी फ्रौजी सामान के किये दुर्गम बनाया जा 
सकता है । 


काबल्ल से ग़ज़नी के मार्ग का संक्षिप्त कम इस प्रशार है :--- 





“गीलि तल| दूरी 











नगर का नाम | से ऊँचाई मीलों द सणन 
फुट्टों में | में 
जय झ् 
कायुल, दब्श्ण्पय | “+- 
अरगन्दी ७बष्र८ | १२ छः सात मील तक सड़क 
हरे भरे खेतों श्र फलों के बग़ीचे 
में होकर जाती है। कःबुल घाटी 
| छोड़ने पर पथतेली चढ़ाई शुरू 
होती है। जब अ्ररग़न्दी दो तीन 
मील रह जाता है तब फिर क्रमशः 
उतार हैं । 
जैदान ; | । 
; | ७७४७ | २० पहले रास्ता कड़ा और पथ- 
क्‍ रीला है । मैदान के नजदीक पहुँ- 
चने पर भ्रच्छा हो गया है । 
शेरूाबाद ७घ७३े | ८ रास्ता दुर्गम ओर पथरीज्ञा हे । 
द चार मील के बाद काबुल नदी को 


पार करना पड़ता है। सड़क केंई 
।.] मीक्ष तक सुन्दर घाटी के किनारे 
+ किचारे गई हे । 
| 


ग 
कब] 
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समुद्गरतल | दूरी हि 
नगर का नाम से ऊँचाई।| मीलों । वन 


फु्ों में | में | ' 
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हैदर खेल. ७६३७ ' १० | . खसड़क लोगर नदी की घाटी: 
| में उतरती है । यहाँ पर नदी बड़ी 

' | तेज्ी से बहती है और ग़ज़नो की 
|| ओर से आने वाले शम्रु के रास्ते 
है हा में बाचा डालती है। शेज़ाबाद से 
| ६ मील की दूरी पर पहाड़ियों के 
| बीच में घाटी तंग॑ हो गईं है। 
। पहाड़ी के दर से बाहर निकलने 
। + पर एक छुटी नदी पड़ती हे जो 
" हैदर खेल से २ मोल है । 


। 


& |) | ह 
हत्फ अ्सया' | ७७४४ | १० तंग घादी में सड़क मोड़दार 
की | है। घाटी उपजःऊ है। यहाँ कई 

| 
' गाँव औ्रोर किले हैं पर आस पास 
का देश वीरान है । 


' शाह गो ८९०० | ४83 रास्ता पथरीला हे | 
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| शोर दृहदन (सिंहझुख) दरें 
तक तीन मील बरांबर चढ़ाई है । 


| 
ग़ज़नी | ७७२६ |. १४ 
दर्रा ६००० फुट ऊचा हे । इस 
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। दरे के. सिरे पर पहरे वालों का 
( बुज है। कुछ दूर तक प्रायः सम- 
; तल पठार हे फिर उतार हे । सर्दो 
में यह दर्श बफ़ से घिर जाता है 
| श्रोर पैदल हरकारों का छोड़कर 
| 


० _> जे रा > नतीजे जी अम बाओ अीीक जाओ ढी3 क्‍ब्ध 3 आज 


रे अछि #ाथ ८ बच >ाआन «न 


काबुज़ भोर ग़ज़नी के बीच अामद 
| रफ्त बन्द हो जाती है। 











- ग़ज़नी से केन्धार सवा दो सो मील दूर है। सड़क का रुख उत्तर 
पूर्व से दक्षिण परिचम को है । ग़ज़नो से कलाते गिलज़ह १श८ मील है । 
इस स्थान तक क्रमशः . उत₹. है | तारनक नदी के दाहिने किनारे पर 
कलाते शिलज़ई में मज़बूत किला बना डुप्रा है। यह कस्बा सप्ुद्तल से 
मील दूर है। ग़त़नी से चलन पर तारभ्क को त॑ज्ञंघटो का अनुसरण 
करता पडता है | वई स्थाने पर इस घाटों की चेडहाई आध मील से 
झधिक नहीं है। पर कन्धार के पास इसी घाटी की चडाई तैंतीस मील 
हो गई है। इसे ६रनेदात पह।श्यि में बोई कई < ०० फुट ऊचों हैं। 
ये. पहुं डिय[ नंगी आर दौरान हैं । इन पर हरियाली का नाम नहीं है । 
पर घाटों के खुले हुए भागों: में खेती होती है। नदी से नइ्र निकाल कर 
जगह जगह पर सिंचाई की गई है । गाँव किलनुमा बन हैं । 
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गज़नी से क्येटा का मार्ग 


बांज़नी 


यारधादो 


कर्रा बारा 
आमरात 
झोबा 


. मूकलुर 
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७४०१ | $८ गालकोह श्रेणी के किनारे 


| 

| 

| किनारे पहाड़ी रास्ता है। प्ररेश 
अच्छा है पर रास्ता रेतीला आर 
पथरीला है । यारघादी एक उजाड़ 
स्थान है । ओर अभ्यन्तर ला खर्नों 
| से यद्ों पनी मिलता है 








3४ यारधाटी से मुकपूर के ४२ 





। मोल के रास्ते में प्रायः <०० फु? 
का उतार है। अखिरी मज्ञिल में 
उतार और भी अ्रधिक है। रास्ता 
गालकोह के ही किनारे चज़ता है । 








नाम 


जजिज-ल बन 


: नालियों द्वारा सिंचाई होती है। 
| घास और अनाज प्रधान फसलें 
 हैं। सेब, नाशप.ती, बादाम, 
| अनार आदि फल बहुत दोते हैं । 
| खास मुकल्र में ओर भी अच्छी 
| खेती है। जिन चश्मों से यहाँ 
| सिंच.दई होती है वे ही चश्मे तार- 
। नाक नदी के निकास बतलाये 
| जाते. हैं । 





गोजान ७०६८ | १४ |. मुक्लूर से गोजान तक घास वाले 


| 
| 
। मैदान में होकर रास्ता जाता है । 
| आस पास का भअ्ररेश एक पठार है 
! 
[| 
| 
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। 
॥। 
। 
| जहाँ न.लियों से सिंचाई हे।ती 
है । 
। 
गोजान से मे।मित क्रिले का 
रास्ता एक उजाड़ प्रदेश में होकर 
गया है। तारनक भदी से चार 
-पॉल मीज की दूरो पर चर चश्मे 


अश्मपे पत्र 
आअश्म २ शंदी 
मे।म्रिन किला 


६८१० 
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६९९४ १६ 
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पा . आओ के | दूरी 
। उँचाईं 6 
नाम [. >. | सीलों वशन 
| क्‍ 
हू | हैं जिनसे आस पास के गार्वों में 
। । ह सिचाई हंती हे | 
ताज़ी ६३२१ न 
का । 
सारे अस्प शश्छर३े 
क़लाते गिल्ज़ह | ६७७३ ४८ मोमित क़िले से ताज़ी तक 
| 5६ ८ : तारनक के दाहिने किनारे से रास्ता 
|] गया है। यहां पर नदी सटीली ओर 
| | तेज़ है। इसकी ४ोड़ाई २० गज 
है। किनारे छः सात गन ऊँचे हैं ।.. 
क्‍ .. ताज़ी अंर क़लतते गिल॑ज़ई 
|. : |+: के बीच में नदी छूट जाती हे । 
|... | उजाड़ प्रदेश में हंकर रास्ता गया 


,... है । जाह जगह पर कई सूखे नाले 
पढ़ते हैं। सबेरे को धूल भरी हुई 
ठंडी हवा चक्नती है। .. , 
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| ै ह 
जलदक ... | श३६६ १७४५” सदक॑ -उलाइ प्रदेश. में: होकर” 
हा, | . . '.. ' गई है जहां बहुत थोडी:खेती होती. 
..../ +:.  है। जलदक रेतीले भाग में बसा 





न ऊँचाई | 
फुटों में 
तीरन्दाजञ ४८२६ 
शहर सका. ३४६१८ 
खेले आखन | ८१८ 
कह आओ 
सदमद क्रिल्ला :३१६४७४२. 
ही रा ः है 





जीजा नया 5 यू 


है। वहीं कहीं कुछ माड़ियां हैं। 





| क़लते गशिलज़ई ओर जलदक के 
मध्य में दुर्रागी और गिलज़ई 


पर हैं। 


प्रदेश उज़ाड़ है | 


प्रदेश की सीमा है। सीसा पर 
ममूली कछो मिट्टी को हृदबन्दी 
बनी: है । दृधर गांव बहुत दूर दूर 


,. इस जगह पर तारनक नदी 
ख़त्म हा ज.ती है। बू द बू द करके 
प.नी व्यकता है। बुखार बहुत 
' | फेलता है । 


ख़ेल आख़न के बाद नदी छ्ट 
। जाती है। पश्चिम की ओर ढाल 
 वाज्ञा क़म्धार का मैदान आ जाता 
, है। शोरा मिला रहने से अशभ्यन्तर 


नाम 


क़न्घार 


मेँ द दिसार 


माकू 


मेक मांश 
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नालियों का पानी खारी ओर ख़राब 
है । 

१० रास्ता क़न्धारी मैदान में होकर 
गया है । 








१२ प्रदेश कुछ कुछ समतल और 
आबाद है । रसते में तारतक घांनो 
पार करनी पड़ती है । 


दर्रा पर काना पड़ता है। नीचे 
उतरने पर दोरी की घाटी मित्रती 
है । यहां खेती खूतम हो ज.ती है | 


१६ भ्रध बीच में हलम द की सहा- 
| यक शअ्रगेसान नदी पार करनी 
| पड़ती है । 

| 

१८ ४१०० फुट ऊंचा बरधाना 
। 


नदी का पानी नमकीन है। घस 
। भी नहीं है । सख़्ते पील के प.स॑ 
दोरी नदी छूट जती है । 


७५-५९ नननन-मी यम निनमनञनकनननसनक+ मनन. 


७ दो 
जुँनताई ०७, ९ 
गातई १४ गातई पहाड़ियां भी वीरान हैं। 
दन्दे गुलाइ. | ४००० | ६ |. अदेश उजाड़ है पर पानी मीठा 
| मिक्षता है । 
। | 
५४ काइ. | ५६६०० १४ | दन्‍्दे गुलाइ से आगे सइक 


ऊँचो ह.ती जाती है। चमन के 
बाद जंगली पौदे श्र फत्न. के पौदे 
थे भी बहुत हैं । 





यहां से आगे खोजक कोतल तक १००० फुट की चढ़ाई है। लोरा 
बदी के उस पाई पिशनि घटी हे । फिर बलोचिस्तान का पहला गांव 
कचलं,क है । यहां से क्वेटो को सीधी १२ मोल सड़क हे । 


अच्श्वशिर्क ८० ्ऊ 


कन्धार 


ऐसा कहा जाता है कि क़न्घार पहिले पहल सिकन्दर ( महान ) 
द्वारा इसःया गया था | तब से आज तक दरब त्तवतार, और फारस 
वालों द्वारा यह कई घर बिध्वंस किया जा रुका है। नादिरशाह ने 
तो ३७३८ ई० में इसे +ढकुल उज्ाड़ दिया ओर व्हां से दक्तिण-पूवर के 
कोने पर ४ मील की दूरी पर नादिशाबद नाम का एक दूसरा शहर 
बसाय!, लेकिन वह बहुत दित तक आबाद न रह सका । नादिरश ह के 
आद उपके उत्ततवतिकारी अ्रहमदशाह अब्दली ने उस शहर को एक दम 
चोपट कर दिया अर १७४७ ई० में एक दूसरा शह्दर बरूाया जिरूको 
आज कल #-घार कहते हैं । 


पुराने क़न्धार के खँँडहर वत्तमान क़न्धार से ४ मील पश्विम अन्र 
श्री दिखाई पढ़ते हैं । शहर पनाह की टूटी फूटी दोबारें इस घेः के चारों 
आर अब भी बनी हैं। उस पहाड़ी के सब से ऊंचे भाग पर जिस पर कि 
पुराना शहर बसा था एक गढ़ ब्र5 हुआ है और उस के इ॒द गिद॑ बहुत 
'से गड़हे हैं जिनमें फ़ोज के लिए पानी भरा रहता था। अ्रस पास के 
रहने वाले श्रब भी खंडहरों का खोदते समय शोरा, गंधक ओर कभी 
कभी सोने के सिक्क तक पा जाते हैं | यहाँ को मिट्टी खाद कर खाद 
चअनाने के लिए भी लोग ले जाते हैं । इस पहाड़ी के उत्तर-पू्व के कोने 
तक कंकड़ की बनी हुई ४० सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर 'एक फगा तक गई हैं 
'जिसके प्रवेश द्वार के दोनों ओर एक एक बाँध बना है। कहा जाता है 
कि इन ४० सीढ़ियों, गुफा तथा बांध के बनाने में ०० आदमी बराबर 
& वष्ष तक लगे रहे थे । गुफा के भीतर फारसी,अ्र्तरों में लिखा हे कि ६२८ 
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संत्‌ हिजरी के शब्वाल महीने में बाबर बादशाह ने कन्धार को जीत कर 
अपने लड़के (अकबर ओर हुमायू ) को इस को रक्षा के लिए क्रतानुपार 
नियत किया । इस के बाद काबुल ओर बजड्भाल के बीच के बढ़े बढ़े शहरों 
के नाम हैं जिनको बाबर ने जीता था । क्‍ 
“ हिन्दूकुश और कोह बाबा ( पहाड़ ) उत्ती अफुग़ानिस्तान को प्रधान 
द्वेेश से अलग करते हैं । इसी लिये उत्तरी भाग की रक्षा करना भी कठिन 


है। पूर्वी 4िन्दूकुश के ख़ास दर ये हैं :--- 


हु (१) किलिक 
(२) बेरोगिल 
४ (३) दारा ( चित्राल ) 
(७४) नुकसान 
सब मिज्ञ कर पूत्र हिन्दूकुश में आठ-दुस दरें हैं। दोरा दुर्र तक 
जियना प्रदेश है उस से लोग भली भां ते परिचित हैं । बाखन और पंजा 
घाटी से +िलंगिट ओर चित्राल को पहाड़ी घाटियों में प६चान वाले रास्ते 
कुड ओर अच्छे हैं | दक्षिण की ओर उतार एक दम ढाल है। दोरा वें 
से दशिण-पश्चिम की ओर प्रायः अज्ञात प्रदेश है। ऊपरी कुन्दुज ओर 
बलख नदियों से दसे बारह रास्ते ऊंचे ( ११९०० से १२८०० फुट ) 
द्र। के ऊपर हं।कर कोहिस्तान ओर काबुल को गये हैं । इस उज़ाड़ और 
पहाड़ी देश को पार करने के बाद उत्तर स आने वाल्ले यात्री को हाज़ीगक 
( १२१०० फुट ), उनाई ( १०,६०० फुट ) ओर इराक (8००० फुट) 
दरें पर काने पड़ते हैं | हाजोगक दर्ग पश्चिम हिन्दुकुश को प्रधान श्रेणी 
-में स्थित है । यहीं बामियान दर्रा है । इस प्रधान पव॑तश्रेणी के मुख्य 
कुख्य दरें ये हैं... के. ० । 
पृ .खावफ, २ तिलक, दे बज्रक, ४ शिवर, < बामियान, . ६ मला- 
क्यू | ....  ... . को ५ 


न्ड 
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हाजीगक दर से बहुत ज्यादा आना भर 
यान से काडुल आने जाने हा दी त  अ के बह बामि- 
दरिया से काहुल २ कक का 
अनीता सिन्‍्ध घाटी के लिये यही सब से अधिक्र 
जिले व हि में बामियान तक तोप भी आ सकतो हैं। 
कक दर [ बर कं है आती है। वहां से तशख़ रगन दहाजो- 
है िाकि। होती हुईं कावुल को भ्र्ता है । पहाड़ों के 
र बहुत द्वी कम काम अ्राने वबाल्ली छुटी छो)े पगडंडियां 
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( इसका विवरण संक्षिप्त इतिहास में देखिये ) 


हैं। ये तेरह चौदह ऊँचे 

अल की हजार फुट ऊँचे दरा पर होकर गुजरती हैं। इस 

कल क को रास्ता कुन्दुज से शुरू होता है और कुम्दूज की घाटी 

जम र हक मिक कर काअं शान दरें पर पहुँचता है । वहां से आगे 
नदी पर बसे हुये चारीकार नगर को आता है वहा 


(५ ४५ ) 


पर सब मिल जाते हैं भोर काबुल की ओर जाते हैं । इधर खाने पीने की” 
बड़ी कमी है । 


ब.तियान के पःस कोह-बाबा ( हिन्दूुकुश की श/खा ) दक्षिण पश्चिम 
की अर चला गया है । यह पवंतश्रेणी हिन्दूुकुश से नीचो है, फिर भी 
बड़ी दुर्गंम ओर चौड़ी है । केवल मव-कुश्क-हिरात और फरा नगरों को 
जोइने वाली सड़क इसे प.र करती है | यहां पर पवंतश्रेणी की चौड़.ई 
२४० मील है । इसके पश्चिम में श्रेणी और भी कम ऊँची रह गयी है 
फिर भी इसकी ऊँचाई पांच छः हजार फुट है । 


सफेद कोह और सियाह कोह के दक्षिणी ढाल बिलकुल उजाड़ हैं । 
 झन में खेती का नाम भी नहीं दे । 


उत्तरी ढाज्षों से निकल॑ने वाली नदियां पबंत-श्रेणियों के साथ सम- 
कोण बनाती हैं । इनकी घ.टियां बड़ी स्वास्थ्यकाः ओर उपजाऊ हैं । 


सुरराब हरीसद अर हर्पत्द की घाडियाँ दक्षिण-पश्चिम की ओर 
हैं।ये घारियोँकम उपवाऊ अर अबाद हैं। पर इनकी मध्य घाटी 
काफ़ी उपजाऊ हैं। द्वितात ज़िले में अ्रनाव खूब पेदा होता है। 
आनवर भी बहुत हैं। द्विरात को उत्तरी अफ़गानिस्तान की कुंजी 
समभ-ना चाहिये। 


हिन्दुस्तान से अफ़भानिस्तान में पहुँचने।के लिये £ दरवाज़े हैं | ख़ेबर, 
कुरंम, गोमल, थालचोतियाली ओर बोलन के दरवाज़े उजाड़ पहाड़ी 
प्रदेश में पढ़ते हैं । ,खेबर ओर कुरंम के रास्ते सीधे काबुल पहुँचते हैं। 
थालचोतियाली और बोलन दरे यात्री को कन्धार पहुँचाते हैं। गोमल 
का मार्ग ग़ज़नी अफ़गानिस्तान का मध्यवर्तों शहर है। यह शहर उस 
सइक पर बसा है जे। काबुल को कन्ध.र से जाइती है। सभी रास्ते विक- 
राल हैं। खेबर का रास्ता पेश:वर से शुरू होता है ओर सबसे छोडा 


दे 
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है । यह रास्ता साल भर खुला रहता है। अब इस रास्ते में लंडीकोतल 
तक रेल चली गई है। जमरूद ओर लंडीकोततल तक फासला सिर्फ 
२७ मील का है, पर उसमें ३४ सके पड़ती हैं। खेबर के बाद सेना 
ओर व्यापार के लिये दूसरा नम्बर बोलन दरें का है कन्धार श्रर हिरात 
प्दुँचन के लिये यही सबसे अधिक सुगम दर्रा है। हिन्द्महासागर भी 
पास ही है। पहाडो कटिबन्ध कुल १२० मील है। आधे माग में एक 
छोटी नदी की तद्ढ घाटी है। बरफ़ पिघलने या वर्षा हीने पर यह ,एकद्म 
उमड़ आती है और किनारे पर डेरा डालने को भी जाह नहीं बचती 
है । चूंकि काफिजा अक्सर आता जाता रहता है, इसलिय्रे सक्ाई भी 
कम रहती है। इसके हिन्दुस्तानी सिरे पर भयानक रेगिस्तान है । 
इसलिये यह मार्ग सरदी के ही दितें में अच्डा रहता है। पर कु म नदी 
के मार्ग में १३१०० फुट ऊँचा शुतर्गदन दर्रा पढ़ता है जो सरदो में बरफ 
से घिर. जाता है इसलिग्रे उस रास्ते से सिफ़ गरमी प्रेंही यात्रा हो 
सकती है । 


अफ्रग़ानिस्तान. का पठार कन्धार के पास प्रिफ़ २५०० फुट ऊँचा 
है । काबुल में ६९०० फुट पर गज़नी में ८००8 फुट, ऊँचा है । 


ढ्‌ 
ले 





भाषा 


अफ़गानों को छोड़ कर दूसरे फ़िरकों की भाषा प्रायः फ़ारसी 
है। शिक्षित श्रफ़गान भी फ़ारसी बोजते हैं। अफरान तुझिस्यान को 
भाषा तुर्को है। सर्वंसाधरण लोग पश्तो बोलते हैं। पर हए्मन्द नदो 
के पश्वम में इस भाषा के बोलनेवा्ों का प्रायः अभाव है ।. यह भाषा 
बहुत पुरानी नटीं है ओर प्रायः संस्कृत और फ़ारसी के मिश्रण से बनी 
है। इसमें कुछ कविता की एस्प्क हैं। 


पश्तो भाषा के कुछ भगोलिक शब्द, कहावते और कहानियाँ श्रलग 
दी जःती हैं । प5% के मनारजन के लिये हर पश्तो कहावत के साथ 
साथ उसका हिन्दो अनुवाद भी दिया जता है । 


शब्द अथ 
अ्रलगद ... पहाड़ी नदी की तली 
कमर. टीला 
रवर मथीले रड्ढड का 
रबुला नदी का सुहाना 
ललिता ज़मीन 
नरई द्रां 
पुज्ञा किसी पहाड़ी टीले पर खुला 
हुआ चरागाह 
सर चोटी 


सपीन सफ़द्‌ 
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शब्द्‌ त्र्थ्‌ 
सुर(म) या सरा(फ) लाल 

तंगी ., .. तंग रास्ता 
तिज्ञा चट्टान 
सोई बहती नदी 
धाम खेत 
जियारत पाक स्थान 
ज़ोवा सपाट ढाल 


बरीद सीमा, दृद 





स्थानीय कहावत 
क्‍ (१) . 
दी द शिया क़त्र दी जर गन्द सर्पी ऊ प्‌ कुनवो चूर दी । 
वह शिया के क़ब्र की तरह बाहर सुफेद भीतर काला है । 
(२) 


खतक के नया सवार दीद पुवा वारदी । 


गं।कि कटझ एक अच्छा सवार है लेकिन वह एक हमले से जउनादा 
नहीं कर सकता । 


(३) 
यारी लह हरचा सरह न वा दी बी ख़त क पीत ख़तक | 
सिवःय कटक के सब की दोस्ती अच्छी है खुदा करे कटक शेतान 
के सुपद हो । 
( ४) 
चे नःकरी इसकीये या ब खरह करी या व सपई। 


जो कि इसकाई अ्ररत से श.दी नहीं करता वह गदही से निकाह 
कराने के लायक़ है । 


(५) 
द मुगल जोर प देहक़ां प ज़मका | 
मुग़ल किसान पर जुल्म करता है और किसान ज़मीन पर । 
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(६) 


तूर मार मः वज़ना ऊ तूर जत मर करह | 
काले साँप के बदले काले जात को मर डालना ज़्यादा अच्छा हे । 


(५) 
बज़र कह मन्द के ख़पलां कोना बबर २.न्द कह | 
धगर वज़ीर हमला करेगा तो ट्रन्त भाग जायगा | 
है 8 बो5 पर ( ८ ) ॥॒ 
द्‌ शिया उदस पतेज्ञ न मा तेज़िये । 
शिया के बाज़, बहती हुईं हवा की तरह व्यथ नहीं जाते हैं । 
2 क्‍ (९) 
द्‌ ग़रा सिरी न सिरी। 
एक पहाड़ी आदमी, आदमी नहों है । 
ि | (५०) 
लइ जन्दी कुन्दों मर कुन्दी न बः दी | 
एक मुर्दा कुन्दी ज़िन्दा कुन्दी से कहीं अच्छा है । 
हा (११ ) 
मसतूज्ञा लह वूज़ी सिरह वज़ा लद॒ शीरक सिरह | 
घर के अन्दर पंखा चाहिग्रे और बाहर कम्बल । 
६ १२ ) 
गर नंग व खुर दामान कुलंग ब खुर । क्‍ 
डाह पहाड़ को खा डाल्नता है आर मैदान ( खेत ) को कगान | 


( ५५ 9) 


सहयोग 
( १) 
चे नस्त्रा न ई गानवी वी नेतव न्‌ ई गोनवी वी । 
जो लोग खाना अलग खाते है अपने रीति रिवाज को अलग कर 
लेते हैं । 
। (२) 
ग्रोइये दो नबु प ज़ोर चली जो ऊ हल दमत प्‌ जोर । 
बेल घास के बल पर काम करता है और हल बेल के गदन पर 
ह (क ) 
द युवा लास तक न खज़ी । 
एक हाथ हथेली नहीं बजती । 
बुजदिलीं 
द (१) 
चे जंग सूर शह मरीई तवद्‌ शह । 
जब भवढ़ा ख़तम पर हुआ गुलाम गर्म हुआ । 
(२ ) 
तोरह प्‌ जंग कुम्बी कोतक राबारी । क्‍ 
' ब़ाल्ष में तलवार के अलावा डंडा भी रखना चाहते हं। । 


रीति रिवाज 


क्‍ क्‍ (१) 
. लद कुली व तम तह लह नर खःई मः तमतः 
गाव भूल जाओ मगर वहां के रीति व रिवाज न भूलो । 


नहीं )। 
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मृत्यु 
(१) 
मग हक़ दी गोर कफ़न प्‌ शक दा । 
सत्यु अवश्य है मगर कफ़न के लिये शक है | 


(२) ट 
जन्नत न बः जाय दी ख़बर तलत दज़रह प्‌ चात्र दिलदी । 
स्वर्ग अच्छा स्थान है मगर पहुँचना कठिन हैं, ( बिना दुख, सुख 


दुश्मनी 
५ १/ 
कांरी ब पोस्त दम्बमन बू दोस्त नशी । 
न पत्थर नरम होगा न दुश्मन दोस्त होगा । 
(२) 
द पम्बता न्‌ बदी दू सरी ऊर दी | 
पढानों की दुश्मनी बहुत दिन सुलगती है । 
किस्मत 
(१) 
कह त्‌ लार शीतर कायुला बरखा ब्‌ जीदर पसी खपला | 
चाहे पूरब जाओ चाहे दक्खिन ( काबुल ) वही करम के लच्छुन । 
दोस्ती 
हक, 
बिनह क्रिस्सा बल तह कोह विनह रुूवारा खपल तह बर 


कोह । 


मधुर बचन सब से बोलो पर मित्र को अच्छा भोजन दी। 


( ७ ) 
(.२.) 
बरवरी वरवरी हिसाब लहमि याना । 
आता का प्रेम बहुत अच्छा ६ पर कुछ रह ही जाता है । 
 ईंब्व॑र 
(१) 
जोक चेह खुदाय शरमुई दावग्व द पासाई सपी व ख़ुरी | 
इंश्दर के अ.गे कुछ नहीं चलती | 
( २ ) 
करू न द खुदाई प करह शो न्‌ द्‌ मुल्ला प्‌ खोला । 
इंश्वर सब क.य॑ की पूतिं करता है न कि मुज्ञा का मुँह !. 
(३) 
चे न्‌ बर कुये मीला जे ब वर कूय दोला | 
जब मौस्ता ही न दे तो दौला क्या क़रे । 


दुभोग्य और सौभाग्य 
( १) 
बूब प्‌ ऊप्‌ दौरी । 


नी पानी पर गिरता है | रुपया रुपये को खींचता है । 


' नेकी और बी 
(१) 
ज़र थे बाक वी लेह ऊराश जे बाकंवी | 
सांच सुवण को अँच का क्या भय | 


(५ ५८ ) 
(२) 


चे दू क्राम कमाग्वारी कमा ब्‌ ई खपता शी । 
जो सब की ( दूसरे ) बुराई चेतता है डसकी ख़राबी होती है + 


ल्डबात्ती 
(१) 
द्मक्को तग् प सत्र लन्देज्ी। ... 
सब्र से मक्का की यात्रा हो सकती है । | 
घर 
(१) 
हर सरी प्‌ खपल वतन कुनबो बादशाद दी । 
हर एक जन्मभूमि में बादश.ह हे । 
इज्जत 
(१). 
दरियात्र प्‌ छम्बी न व्‌ चाजी । 
नदी एक प्याले से सूख नहीं ज,ती |... , 


(२) 
फ़कीर कलह द्‌ सपज़ी दू पाएकुनद्‌ प ऊर अचोई | 
फ़कीर चीलर से बचने के ल्लि+ अपनी गुदड़ी जला देतः दै। 


धन और तन्दुरुस्तो 
(१) 


लरा दे अवादा करा; च्‌ पाता बरा शवा | ्ट 
क्या सहल काम कर लिय। जो, कढिन काम रह गया ।. . 


५ ५९ ) 
(२) 
प हल खतमी न ब्‌ न्‌ प्‌ रा शहद । 
जोतने के दिनों में तय कर लो न कि फ़सल के काटने पर तय 


करोग । 
( 5 ) 


पू परदीड दर बज़ू बांदी गेयद बनी करल सरा लांदी । 
फ़सल काटने वाले दूसरों के कटाई पर लड़ते हैं । 
( ४) 
के वदीही गुरुसत त्‌ ब्‌ शी प्‌ जा मू पत के न्‌ देही गुरु सत 
तू ब गुरुजी लगर जत | 
अगर तुम फ़डुवा से ज़मीन खोदोंगे तो बचे रहोगे नहीं तो गदन 
ओर सर को पिछाड़ कर च७ जावोगे । 


(५) 
शल वरजी कन्दून कोढ़ योह बरज ऊब लगोह । 
रा ( ६) 


पोली तह देहोला करा हीला दह न्‌ हीले करा 
. तुमने बन्दा पर विश्वास किया श्रार उसने विश्वास घात किया । 


(७) 
. 'चे प्‌ खपला कदन्द गुरज़ी शब्दी कू वी तोल ग़ोरी शी । 
.. अगर कोई खुद अपने फ़सल की निगहवानी करता है तो दूध घी 
हो जाता है । क्‍ | 
(८ ) 
ऊन पन्दी करह बा जेरी गो वन्दी करा द 
अगर पानी भरोगे ( रूोंचोगे ) तो बाजरा काटोगे ॥ 


( ६० ) 


( ५.) 
चेप तज़् रूरह वी प तानद ओर वह नेस्‍्ती वी | 
... जब कि तल में बहुतायत से दे तो सींची हुई ज़मौन में कुछ न 
होगा । 
( ९१० ) 
तानद वा ब्‌ व दे मोर के ओ चोब ब्‌ दे सपूर के । 
सींची हुईं ज़मीन तुम्हारा पेट भर देंगी मगर बिना सीची हुईं 
सवार बन। दंगी। 
( ९५१) 
थे मस्क्रा द का करी दक व दे करी चे मस्का वज्ी करी बजी 


अब दे करी 
अगर ज़मीन का पेट भरोगे ता वह तुम्हारा पेट भरेगी। 


ब्‌ 
थे कातिक क्‍यों जीप ता परियाज़ी । 
जब कातिक आरम्भ होता है तो ज़मीन की तरी दूर हो जाती है । 
( १३ ) 
बस लेह नबकी सपरली ल प सह | 
गर्म दक्षिण ओर पूरब की, श्र'र बहार उत्तर की अच्छी होती है । 
( १४ ) 
चेलह तल सरहई कार-वी हेगा तल प्‌ ग़म हसार थी । 
जिसकी ज़िन्दगी तल पर बसर हुई है डसे बहुत हिफ़ाज़त की 
ज़रूरत है । 
५ १५% ) 


चे प आसमान ऊर शी मालगा ऊ ब शी । 
जब आसमान घिरा होता है तो निमक पानी-बन जाता है। 


( ६९ 9) 
(१६) 
सपीना दौर दिल कुये तूरा दार दिल कुये । 
सफ़ द आसमान से वर्षा और काले से विन्न पड़ता हैं । 
( १७ ) 
'चेप्‌ दू गुल्ध नवी बारान्‌ न चेबी वक्त बांरा दौरी जेई की । 
बे समय की वर्षा से क्या लाभ । 
( १८ ) 
पगन्द्रई परजत्री चैत्रयी लतवी । 
फ.ल्गुन जानवरों को तबाह करता है और चेतार जानवरों को 


जिलाता है । 
ह ( १९) 


जनावेराँ जेली वो परजूल वू नवम्‌ द पगन्न वदशह । 

लखला जानवरों को तबाह करता है ओर फागुन बदनाम द्वोता है । 
रू. विद पल ७. (्‌ हि 2 ० 

चेराव स्तेज़ीगोपान वया मह करा सम गां। 


जब गौघरिया की तरई निकलती है तो चना की बोआई बन्द हो 
जाती है । 
( २१ ) 


चरा व ख जी तली वया मह करा कंजली । 

जब मेख दिख्लाई देता है तेकहन को बोआई बन्द हो जाती है । 
( २२ ) 

शूली चे तरगेजी तबी लंगेजी । 

जब धान बाली में हाता है तो ज्वर फेलता है । 
( २३ ) 


प वक्त नमू नजूना कोह बी वक्त लललना काइ.. .. ह#' 
मौक़ा पर दुआ कर और क्िस्ली वक्त खेस पनिरा .।. .  : ६ 7०० 


(५ ६२ 2) 


( 
अज्ञान ओर मूखता 

(१) 
ख़तलई पतौत ज्दा नवी ऊ मशा के कर तह । 

जब तक कोकर पर चढ़न को न तेयार होगे शहतूत पंर न चढ़ोगे। 
(२) 
खक्री तर मक्की लारशी च बीर तू रा शीहेग़ा खरदी । 
_गद॒हा गदहा ही हे चाहे मका ही हो आये । 

( ३9) द 
चे मेवी ई द काबुल खुर लो. न वी द हेगा तर फहम बरे दी 
गोर गोरो । जी क्‍ बी 
जिसने काबुल के फल नहीं चकवे वह जंगली बेएों को . बहुत अच्छा 
'बताता है । रा 

(४) 


लह जरूरा खरहम ञअवबा ब लाशी । 
काम पड़ने पर गददे का भी बाप कहते हैं । 


खुशी ओर रंज 
क्‍ (१) 
द्‌ अस मला जन्नत दी गेदाई देाजख दी । 
घोड़े की पीठ स्वर्ग है भर पेट नक।..... 
(२). 
उजब ब तैरी शी कांरी बपाताशी । ५... #..ै]। 
। पानी बह जायगा आर पवच्यर पढ़ा रहेंगा |. । द 0 


( एैं३ ) 


शान 
(१) 
कार च वे उम्ताद वी बे बुनियाद वी । 
बग़्र उस्ताद के इल्म की नाव नहीं । 


पेटनत 

(१) 
ग्ग्ताइ द गज़दर गृवन्द॑ खुा इ द्‌ जःन दतने गवन्द । 
ज़दर बने तरह कमा बादशाह की तरह ख़च्च कर | 


(२) 
चे.काज़ा पतवबेरी वरी हंगा“उम्बानदी । 
(३) 


प्‌ युवा लास लू काह प्‌ बल लल काह हेच पर वा दे नशता 
जेरह कुल काह । । 
एक हाथ से काटो दूसरे से जमा करो फ़िर वे परवाह होकर अपनी 
रोटी खाश्ो। 
6 (४० 


. के मीलमह ४ अस्त खू नई । 
: गो ,कि आप मेहमान, है मयर मुर्दा आदमी. तो नहीं हैं । 
(५) 
सेन्दूर च सूरदी ज़ोर दू तनूर दी । 
स्रेन्धुर ओ जाल है भट्टी के ज़ोर से है । 


4,८' मम 2 फ्ूठं | | 

(१) ६ 
“दसेशा द सी बज दी । - व धूल 
मूठ बोलना इमानदारी का बाज़ू है । । 332० 5 पट 


( ९४ 2 


(.२.) 
मुद्दई सुस्त गवाहे इं चुस्त । 
मुददई सुस्त गवाह चुस्त । 
(३) 
सेरी मुरदार दो प लोज़ हलाल दी । 
एक आदमी खाने से नपाक द्वोता है मगर वह बात का पक्का है तो 
पविन्न है । | 
उदारता ओर कृपणता 
0 
. अव्वला व बादशाह बला व ज बजोर बला वर्ज ल खाबवर 
वा ख़मार | 
_ पहले दिन बादशाह दूसरे दिन बज़ीर और बाद का मिट्टी में 
( इज़्जत ) मिल जाती है । । 
(३) 
शुनो गोरगारों मीन खुरों प्‌ पखूपशों गुरजीदम्‌ पनरी मी वा 
एलली । 
मेंने पास की कश्ची ढेरों के. नसीं खाया ओर पक्की बेरों के हूँ ढने में 
जूता खो दिया। 
(९.३) 


अखतन्द अखबन्द मार दी द बनी जवा नाम कार दी 
अखवन्द अखबन्द दिलवर दी याज़्ा यम वल मी जाय बल मला 
अकबर दी ! 


अरे अरे यहाँ नौजवान के वास्ते साँप हैं; औरः मेरे झोर करें: अ्लों 
ओर मुल्ला अकबर के खाने के किये गोश्त की रैंकाबी है ।:. 


€ ६५ ) 


यायन 
(१) 
... नांरां प्‌ बारह व शहद ऊ खरा इ द ख़ालसी यूबरल । 
बारह में वर्षा हुई ओर खालरू के गद॒दों के बहाँ ले गई । 
( ३) 
मुरक्त ख़रारू वीरान्‌ क रू नवम दू क्वार गानू वद शुद । 
-«..  चडूल ने मुढ्क के। दर्बाद किया. ओर कोश्मा बदनास हुआ | 


'बुढ़ापा 


(१) 


सपीना जरा गाबन्द कन्दास वा दे न ख़स्त द्‌ दुनिया ल चारू 
लास | 


गो डाढ़ी सुफ़द हो गई और दाँत गिर ग| मगर दुनिया के काम से 
फ़रसत न मिली । 
(२) 
ल सपीनो जेरी खुदाई हम हया कूई । 
खुदा को यडूढ, पर भो रहम आता है । 


गरोबो 
(१) 


द्‌ ख़ार अखबन्द प वाँग जोक कलोमा हम न वाई | 
ग़रीब मदन्त के दाआझाओ्रों पर केई फ़िके के नहीं छोड़ता 


(२) 


नेरतों पाक अ बादशाही देह दोलतमन्दीये लह॒ लज्जत खबर 
नदी]. 


गरीब थादशाइत है अमीर इसको ख़ुशी से वाकिफ़ नई 
रे 


( ६६ 2 
(२) 
द स्नार चीर को तिल द जोरावर व सपीज ली । 


अमोर आदमी का कुत्ता गरोबं के बकरी के बच्चों के! फाड़ 
डालता है।... 
(४) 


प मीरु-ख्यार प हदू रुतार । 
अगर गरीब है तो कमज़र है । 
(५) 
उम्बद खू प पैसा दी चे पेत्ता न लग्म जेब्रोकरम । 
चाहे ऊंट एक पैपे को मिले जब हमारे पास पेसा नहीं तो केसे 
खरीदे । 
(६) 
ख्वारान्‌ माल प पल जेरी | 
ग़रीब के ग़ल्ले सरहद पर चरते हैं । 
(७) 
युवा गी खरा युवा मीकता न ल पूर तू मी पुर्वासता न तन 
बकता । 
मेरे पास एक गद॒हा ओर एक ज्ञीन है मुझे किसी तरह की तकल्लीफ़ 
नहीं । 
परमंड और स्वाथे 
(१) 


वज़ोक प्‌ मोज़ी पूरो खन्‍्दल च दद्धूत का ता दे वके शह | 
बकरी दुश्बा के। केसे कि तुम्हारे नंगे पुटओों के श्राग लगे । 


ष 


( ६७ ) 


( ४२ ) 
हर जाक वाइय चे जमा द ग़र की खबनद बेनह दो । 
. ह( एक कहता है कि दूध वाले चमड़े को मदक मोटी होती है । 
(३) हि 
. “ के खा परदी वो बगीदा खू दे ख़प्ला वह । 
गो कि खाना दूसर का था पट तुहारा था । 


बल 
(१). 
हक़ विनरदी बी जारा हेच न दी । 
ठीक ( आदमी ) होता अब्डा है मार बोर तंक़त वे फ़ा। दा है । 
(२) 
सलतका द ज़र गर यू द अहंगर | 
सो सोनार की न एक लोहर की । 
के हा 
वे लूपे दीलत ,ग्वारी लगे दे /्वान्त ग्वारो चे लगे बेलायत 
ग्वारी रोग दे सूरत ग्वारी । 
जो दोलत चादे उसे दप्रावतद्गार होने दो मगर सलतनत- चाहने 
घाले का ताक़तवर होना चाहिये। 


घन 
( १) 
दुनिया द हग़ा देह थे खुरी ई न चे साती ई | 
दोलत इस्तेमाल के लिये है न कि जोड़ने के लिये | 
(२) 
जवानी दे वी गुरी देन वी।.. +४/|* 
जवानी होना चाहिये नकि घी।... | ४४४ 5 


(६८ ) 


स्रो 
( १) 
द्‌ पलार द कोर ल रूवारों वह खलासा शां ऊद सखर द्‌ कार 
ले ख़्वारा ब खलासा न शा । 
औरत ग़रीदो से बाप के यहाँ से भाग सकती है मगर ससुरात्ष से 
नहों । द 
( २) 
मोरई कसा लोरई नसा 
मां से लड़की भिज्ना लो | 
(३3) 
बनज़ अ या प कोर कम्बी बेना द या प गोर कम्बी | 
झोरत चादे क़रत्र में रहे चाहे घर में अच्छी है । 
४) 
ग़रूनना वी उबू न वी कोरो न थी मीरू नवी । 
न पहाड़ियों बिला पानी के न गांव बिला शहर के हैं । 
(५ ) 
द्‌ ,खुर लोर प लम्जी ऋबस कू.-े ख्वारी । । 
लड़की को क्राल्लीन बनने के लिये अ्रधिक मेहनत करना फ्रजूल है | 


सदाचार और नीति 
क्‍ (१) 
जा चे उम्बां साती दर वाज़ी दस्तरी लरी | 
जो ऊँट रबखे उन्हें ऊंचे दरवाज़ रखने चाहिये । 
(२) 
प दूत्रिया नो पूरी ख़पल नी काना उरशोल । 
» रंगरेज़ के लिये उसके नाज़ न. आग हो जाते हैं । 


( $९ ) 


( ३) 
के चग बांग न वाई हम सवाब शो | 
कआ चाउ बोले चाह न बोले सुबह ज़रूर होगी | 


! जा मरह थे दे पतोनी वी हुमरा पम्बी राजवा । 
च.द्र देख कर पांव फैलाना च.हिये । 
(५) 
लका चे ग़रोज़ी हसी न दोरीज़ी | 
जे। गरजत। हे ब सता नहीं । क्‍ 
(६) 
ग़वा के तूरा दह पीई सपीनों दी 
गात्र च३ काज़ो हो दूत सफ़द ह.गा 


(७) 
शहर प शैत्रा खुर शो न क तूरा 
शहर के हिकमत से लते हैं न कि तलवार से | 
“( ८) 
जे रंग चे करो हसी व रेबा । * 
जैया बावगे वसां कांग्गे ।.. 
(५) 
द्‌ अआस लता अआस पति 
घोड़ा घाड़े के चाट के सद्द सकता है। 


१०: ) 
लबी नौ जूता लह लो युत्र गछनो राजीऊ लोगो नार्/तजो । 
अड़े बढ़िय;ल बड़े पढ़ाड़ से अंते- हैं झोर बड़े दरिया में गिरते हैं । 


डे 


( ७०७ ) 
(११ ) 


से ज्ञ रंग सायत दासी मस्लहत | 
सेसा मोक़ा वेसी बात । 
( १२ ) 


चे न तीरी न खरजेई वाज़ार बले तन्‍्गोई । 
जय ख़रीद फ़रोम़््त नहों करते तो क्यों बाज़ार में जगद्द लिये हो + 
(.१३ ) 
पतुई उम्बां ऊ जी तेयत तेयत ।. 
ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे । 
( १४ ) 
ऊ बू बरी वत्ती त ल.स अचूई। 
हूबते का तिनके का रूहारा बहुत है । 
(१० ) 
जाजकी जाजकी च तोले ज्ञी छूये दरियाय बरना जोरे ज्ञो | 
फुई फुई तालाब भरता है । 
६ १६ ) 
द वज्जी तर फ़म रोता पोलाब दी । 
भुखा जे। की रोटी का प,लःव रूमभता है । 
( १७ ) 
द्‌ युवा लास गोठी हम प युवा शान न दी । 
पॉँचों श्रंगुलियां बराबर नहीं होतों। 
. ( १८ ) 
या लूयो ग़रू तज या छूया कारो तज | - 
या ऊँचे पहाड़ें पर जाओ *। बड़े ख़ामदानों में रहो ॥ 


(५ १९५ 2) 
; बलार, प खतूलार ' 
! जा दुल्कदक सें शुप खड़ा रहा ढूब गया। 


( ७१ ) 


( २० ) 
मर ग़लरी प गोजल कुम्बी मग़ोर जब । 
गाय के चरनी में मोतियां मत फंको । 
( २१ ) 
वेशली द्‌ ग़ोरों लायक़ो दो । 
अच्छी रोटो के लिये घी चाहिये । 
( २२ ) 
उम्बानी न ज़रल बोरिया ज़रल । 
ऊँट नहीं रोते बल्कि बोरे रोते हैं । 
( २३ ) 
जग़र तूर वह ज लरू तूर कह । 
. पहाढ़ तो पहिले ही से काला था कुहरे से ओर काला हो गया ; 
। ( २४ ) 
वद बैलंद जान दी । 
स्सी की बराई करना अपनी बराई करना है । 
( २५ ) 
' प्‌ रिन्‍दी कुम्बी द यवी सता जैन बतन बादशाह दी । 
ऋभ्धों में काना राजा | 
( 5६ ) 
चेल ग्क्ी ७री वद हज्जई व शह च मक्की त नज़ दो वद 
दल हज्ज न पाता शूल | । 
जे। महा से दूर था हाजी हो गया और जे नज़दीक था न हुआ । 


है। दि न 
डर 


कहानियाँ 


( १ )-एक कंजूस अंखूंद की कहानी 


एक अखूंद मुल्ज़ा दान करने की शिक्षा. दिया करता था. ओर लोगों 
को कहा करता था कि जो कोई खुदा के! न'म पर खरात करता है दूध 
गुना पाता है। जब उसकी रत्री ने यह उपदेश सुता ता उसने एक दिन 
एक बड़े. .थाल में मिठाई भर कर मसजिद में. भेजी, जिपको देख कर 
उसका पति बड़ा प्रसक्ष हुआ, परन्तु जब उसने थाल पहिव्राना तो 
माछूम हुआ कि उसकी ख््री ने ही भेजा है। श्रतः उस. रोज़; उसने 
इतनी देर तक प्राथना की कि सब लोग अपने अपने घर चले गये जग्र 
कोई न रह गया तो अ्रखूंद ने मिठई का थाल उठाकर घर का रास्ता 
लिया । घर पहुँच कर मुक्ला ने. अ्रपनी स्त्रीसे कंहा कि भैरीशिक्षा 
दूसरों के लिये है न कि तुम्ह.रे लिये । लेकिन उसड़ी स्त्री के दित पर 
बिउकुल असर न हुआ । आप्विरकार मुल्ना ने उसे धमकाया कि अगर 
आइन्दा ऐसा करे ;ी तो में मर जाऊँगा । दूसरे दिन जब उसकी औरत 
ने दान किया तो वह ( मुत्जा ) बीसारी का बहाता काके खुर्दा नन 
गया । उसको स्त्री ने ग्रे कि उसकी चाज्ञबाज़ो का ताड़ गई .थी” लोगों 
से कहना शुरू किया कि उसका पति मरते समय कह गया था कि दो 
रात तक उसकी लाश क़त्र में दफ़नाहैन जावे। छ्लञाश को नहा घुला 
कर, जनाजे पर रख कर, वह क्रब्रगाइ ले गई अर खुद थोड़ी दृर पर 
तमाशा देखने के लिये जा बेढी । 


( ७३ ) 


. रत में चढ़ चोर धहाँ पर झाये, जिः में ठीन एक गिरह के थे और 
चैथा .ऋवेला थां। >ौन चोरों ने-ब.दा किया कि जो कुछ माल गाज 
हाथ लगेगा उपका दुश श रछज़ा की क़ब् पर चढ़ावेंगे। चाथे ने भी यही 
घादा किया परन्तु इस शत पर कि यदि वह छछा हाथ लौटा तो मुदे 
की रूोपड़ी तोड़ देया | 


. बहुत देर बाद चारों चोर लटे, उनमें तन तो मःलासाल थे, परन्तु 
चैथा ख़ाली हाथ था, इसलिये उसने अपनी प्रतिशानुसार एक ढेला 
डैठा कर लाश की तरफ़ फरा।. 


अभागा उल्‍्ला, जनाज़ से उठार चिहवाया कि तुम मुझे मार 
डालोग”' चोर ने भूत समंझ कर सत्र धत छोड़ दिप्रा अ.र डर कर 
भाग गये |. 
. उसको ओरत जो कि छिपी रई थी, आई अ.र कहने लगी #ि देखो 
यह एक थाज़ मिठाई की बरकत है । उपडझे पति ने जवात्र दिग्रा कि यह 
( घन ) उसे समुद्र, बनने की वजह से मित्रा है इसलिये प्रतिता करो कि 
तुम फभी दान न दोगी | परन्तु ओरत ने इपसे इन्कार किया । तिस 
पा मुहज़ा ने कहा कि तुम मुझे यहीं मरते के जिये छोड़ जावो । स्त्री ने 
सारो धन हकटदाँ किया और उठ कर घर ले गई । 


दुसरे दिन उसकी र्री लोगों को क़त्रगाह पर ले गई ओर अपने 
पति से जिन्दा हो जाने के लिय्रे प्राथंना की, लेकिन वह मुर्दां ही बना 
रहा | तत्र उसने ल.गे को मुर्दा दुक़॒नाने के लिये कहा और एलान जिया 
की आज वह अपने पति का सारी जायदाद गरोबों का बोंट देगी । 


इस पर पाखणेडी मुल्ला जनाज़ से उठ कर चिदलाया कि “एक 
पैसा भो नहीं ।” 


हप घटना को भोंजे भाले लोगों मे” सच समक्ता और कहना शुरू 
किया फि खुदा बड़ा है जिस मुदे को भी ज़िस्दा कर दिया । 


( ७४ 92 


२--बादशाह ओर पहाड़ी लुटेरे 
एक हुटरी जाति पहाड़ी प्रदेश में रहती थी ज्ञी कि उस देश से 

गुज़रने वाले काफिलों क। छूट लिया करती थी। उसके इंन कुकर्मी को 
सुनकर बादशाह ने उस जाति के मुख्यों के बुलाया और उससे स॑ दा- 
गरों के लूटने की बुराइयाँ बतलाई' और श्राइन्दा ईमानदारी से ज़िन्दगी 
बिताने को शिक्षा दी ओर उन लोगों के कुरान की शपथ खिला कर 
कड्ठा कि वे अग्र कभी किसो के न लूटे । ज्योंही वे पहाड़ी प्रदेश में पहुँचे 
उन्हें सोगन्ध का ख्याल जाता रहा और उन्होंने लूटना शुरू किया । 
यादश:ह ने उन्हें फिर बुलाया ओर उनसे प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करवाया 
कि अब वे नेक ज़िन्दगी बिताबेंगे फिर उन्हें इन।म देकः बिंदा किया। 
तिस पर भी उस जाति ने बादशाह की प्रजा को छूदताय सताना 
नछोड़ा। 

.. बादशाह “कि केतंब्य विमूढ़” होकर वज़ीर से कहने लगा कि इन 
क्लोगों को तो न शपथ न प्रतिज्ञा और न इनाम कुकर्म करने से 
रोकता है | 
.. बज्ीर ने हँस कर कट्दा जहॉपनाह, उन लोगों को कुछ ज्ञमीन 
देकर राज़ो करें । ऐसा करने पर उन लोगों ने जवाब शिया कि शपथ 
और प्रतिज्ञा बेवकूफ़ी के रोकतो है, कमज़.र ताक़तवर को इनाम दिया 
करता है श्र जब तक हम लोग पहाड़ी प्रदेश में रहेंगे छूट कर ही 
ज़िन्दगी बिदावेंग जेसा कि हमारे प्रखा लोग करते थे। बादशाह ने 
गुस्सा हो कर कहा कि तुम लोग मनुप्य नहीं हो बल्कि जानवर हो । 

स उसने एक फ्रौज़ उस देश में भेजी जिसने उन लोगों को तितर 
बितर कर दिया। ' द 


३--ख्ली की क्रतप्नता 


एक राजा अक्ती लब॒कफियों को पेदा होते ही इसकिये मार. डाखता 


( ७५ 2 


था कि वे बढ़ी होकर उसको कष्ट पहुंचायेंगी । एक दिन जथ राजकुमार 
अन्य लड़कों के संग खेल रहा था एक जरुखाद उसकी बहिन को, 
जिसको सिफ एक ही दिन पेदा हुए हुआ था, ले जाता हुआ दिखिलाई 
पड़ा । इस प€ एक ढीठ लड़के ने उसके पिता को घिक्‍्कारना शुरू किया ४ 
राजकुमार शेरा तुरन्त ही अपने पिता के पास गया और अपनी बहिन 
की जान बरुशर की प्रथना की । बादशाह ने गुस्सा होकर कहा कि में 
उसकी जान बश़शता हूँ. लेकिन याद रहे इसके लिये तुम्हें जन्म भर 
पछुताना पड़ेगा । बादशाह ने भाई व बहिन को एक दायी के सुषुद , 
करके अपने राज्य से निकाल दिया । दायी उन दोनों को लेकर जंगल में 
भझापड़ी बनाकर रहने लगी । कुछ साज़ बाद दुयी मर गई । राजकुमार 
शेरा शिकार से अपना दिल बदलाने लगा लेकिन बिचारो मेतती अ्रकेल्ी 
मोपड़ोी में ऊबा करती । मेतती के कहने पर राजकुमार शेरा उसके लिये 
पुक ६िरन का बच्चा पकड़ लाया, जिसके पाकर समेती बहुत ,खुश हुईं। 


.. एक दिन |हिरन का पीछा करते करते एक राजकुमार मेती के 
मोपढ़े तक आशा ओर देखादखी होते ही दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो 
गये । यह लोग राजकुमार शेरा को ग़रहाज़िरी में मिला करते थे । मोती 
ने भाई से छुटकारा पाने के जिये एक चाल चली । जब हि उसका भाई 
कमरे में खानां खा रहा था उसने उसे चारों ओर से बन्द कर दिया ओर 
अपने अ्रमी राजकुमार के पास चली गई और दूसरे दिन शादी भी 
कर डालो का 


देव. ग से एक संदःगर उस मोपड़ी के अन्दर पहुँचा और राज- 
कुमार शेरां की मरन से बचाया। इस नीच कर्म से राजकुमार शेरा का 
मन मेंती की तरफ़ से 'फिर गया और थह उसके मारने की फ़िक्र 
में पढ़ा।.. 


राजकुमार शेरा फ़कीर का भेष बदल कर मेती के पति. के देश में 


( ७६ ) 


पहुँचा ओर अपने के पशुत्रिकित्सक मशहूर किया। एक दिल फ़ंकीर 
राजा का धोड़ा देखने के लिये बुलाया गया । यह घोड़ा राजकुमार शेरा 
का ही था जिस पर उसको बहिन चढ़ कर अपने प्रमो के पास आई: 
थी । इंस घोड़े ने शेरा के वियोग में दाना पानी छोड़ दिया था आर. 
मरने के क़रीब हो गया था। जब घोड़े ने अपने मालिक के देखा बड़ा. 
खुश हुआ ओर उसका सारा दुःख दूर हो गया । श्रश्व वह अच्छी तरह 
से खाने पीने लगा ओर हृष्ट पुष्ट हो गया। इससे .फ़कीर का बहुत 
नाम हुआ ! 


घोढ़े की तरह बन्दूक भी शेरा के विध्ाग में व्याकुल थी और बिगड़ी 
ई.थी। साली के पति नें कई कारांगरों को दिघलाया मगर बन्दूक 
ठीक न हुई अख़िस्कार उसने फ़कोर को दिखलाया । फ़कीर को दिख 
लात ही बन्दूक़ के पुज़ दुरुत्त हो ग॥। जब फ़कोर बन्दूक़ ठोक कर रहा 
था उंसरी बहिन मोती कराखे से उसकी तरफ़ रॉक रही थी। अज्योंही 
फ़की? ने मतों के देखा उसने बन्दूक़ का निशाना ठीक कश्के चला दिया, 
जिससे मे।ती मर गई । ३ 


जब दादशाह ने सब हाल सुत्रा तो उसने कद्ठा कि शेरा ने अपना 
फ़ज़े अदा कियां हैं । इस तरह से बिचारी मे।ती का श्रन्त हुआ । 


“४--गरोब लक्कहारा.. 


. एक दिन बाज़ार में एक ठग ने एक लकडहारे से पूछा कि लकड़ी 
के बोक का क्‍या दाम है। लकइहारे ने कहा चार श्राना। इस पर 
डग़ ने चार आना उसको दिया और बेल सहित लकड़ी का बोक लेकर 
चलता बना । जब लकइह॒हारा हलला मचाने लगा कि उसका .धोका, 
दिया गया है ते लोगों ने ठग की तरकफ़्दरी की और उसकी बात 
शक मनी । ४ ४ छल 
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दूसरे दिन लकड॒हारा भेष बदल कर लकड़ी लाया ओर जब ठग 
ने दांस पूछा तो बोजा कि एक मुट्ठी भर तोबे का सिका । 


सदा पट जाने पर ठग लकइहारे को ऊुद्ठी भर तांबे का सिक्का देने 
लगा.। लकड्हारे ने तोबे का रिक्का रख «ि.या ओर ८ग का हाथ काटने 
,के लिये चक्कू निकाल्ा। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा और 
आज़िरकार दुनों काज्ञी के पास पहुँचे । काज़ी ने क्कदहारे के पक्त में 
फीसला दिया और हाथ काटने की आज्ञा दी । 


निदान उन दोनों ने आपस में निपयारा कर लिया श्रौर ठग ने 
तल इहारे का बेल लोटा दिया । 


४-- अतिथि सत्कार का फल 


एक काबुली सोदागर जब दिछती शआया तः एक हिन्दुस्तानी ने 
उसका बढ़ा सत्कार किया | कई हफ्ते के बाद जब वह जाने लगा तो 
कट्टने लगा कि तुम मेरे यहाँ आवोगे तो में तुम्हारे लिये आग जल्न ऊँगा 


/. हिन्दुस्तानी चुप रहा और समका हि यह कृतन्न मेरे अतिथि सत्कार 
का क्‍या बदला देगा | क्‍ क्‍ 

कुछ समय॑ बाद दिल्‍ली का संद.गर काबुल को गया और अपने 
दोस्त के यहाँ उस समय पहुँचा जब कि बफ़ गिर रही थी। काबुली 
ने सं दागर की ऊपर के एक कमरे में ठहराया ओर उसको उस्दा खाना 
खाने के लिये भेजा | लेकिन बेचारे के हाथ और पेर जाड़े से इतने सुक्त 
हो गये थे कि उसने खाने को बग्रेर चीखे ही लोटा दिया और अपने 
दं स्‍त के पेर पढ़कर कहने लगा कि खुदा के वास्ते मुझे आग के समीप 
लें चलो । जब बह भाग के समोप बेठने से स्वस्थ शोर गर्म हो गया तो 
विधार किया कि उसने अपने दस्त को कृतक्ष समझने में बड़ी 
भूछ की भी । 
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६--एक विद्वान गधां 


'एक दिन एक जुलाहे ने मुन्‍ला के मुख से अपने एक शिष्य के लिये 
बह कहते हुये सुना कि वह उससे जरूददी एक गधे को पड़ा सकता है । 
दूसरे हो दिन जुलाहा अपना गधा मुल्जा के पःस लाया और कट्दने लगा 
वके इसके। विद्वान्‌ बनाइये क्योंकि मेरे के।ई भी लड़का नहीं है | मुर्जा ने 
कहा में गया नहीं पढ़ाता | 


. जुलाहे ने कहा कि क्यो! मूप बालते हैं, कत्न हो आउनते एफ लड़के 
से कहा था #ि में तुम से जल्दी एक गधे का पड़ा सकता हूँ। मुटजा 
पढ़ाने पर राज़ो है। गया अ।र किताब के प््नों के बोच बीच में अनाज 
रख दिया करता था जिससे कि गधा नीचे के मुख किये रहता ओ्रोर पद्े 
उल्लटता रहता था। जब हि गधा पन्ना उलटने में होशियार हो गया तो 
मुल्जा ने जुलाहे के भेजा । जुलाहा बड़ी फुओं से मुछतवा के पास पहुँचा । 
,जुलाहे ने मुख्जा से मूछा कि मेशा गधा पढ़ सकता है ? मसुल्वा ने उत्तर 
दिया हाँ पढ़ सकता है क्योंकि इसने आधो छ्िताव गुजिश्तां की ख़तम 
'कर दी है। मुरूता ने पुरानी किताब गधे के सामने रख दी और जुलाहे 
क्रो गये से दूर बढाया जिपमें उपका पढ़ने में बाघा न पड़े | द 


जुलाहा अपने गधे का पन्न उल्लरते और मुंह खोलते मूँ दते देखकर 
खुश हुआ और उसने घर का रास्ता क्षिया । दूसरे दिन सुछजा ने गधे 
के बेच दिया । दो महीने बाद जब जुलाहे ने पूछा कि मेरे गधे की पढ़ाई 
समाप्त हुईं कि नहीं ? मुझुल। ने उत्तर दिया कि अब वह शअलून्द हो गया 
है और इस शहर का काज़ो बन गया है | मुहता ने काज़ो का नाम उद्च 
से इस लिये बतलाया कि मुल्ता में और काज़ो में पुरानी दुशमनो थी। 


.. इंसकों सुनकर जुलाहाः बड़ा प्रसंत्र हुआ और रुकूल, की सोरो- फ्रीस 
खुका दी । दूसरे दिन जुलाहा सज धज कर ओर अ्रनाज की जैसा एक 
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हाथ में लेकर कंचह री की संरक़ गया जहाँ कि काज़ो न्याय काता था। 
डसने यैजे को ताजजुब में पड़े हुये कांजी के सामने हिलाया आर कांज़ो 
का उसी प्रकरें जुल/या जिस तह कि वह अपने गधे का बुलाया करता 
या । कजज़ी ने जुल्ाहे के पांगल समझा ओर बहुत लोगों के मोजूद होने 
से डर कर जुत्ादे के अकेले में बुज्ञाकर पूछा कि वह क्‍या चाहता है। 
जुज्ादे ने कहा तुम मुझे नहीं पहच,नते में, तुख्द्दारा स्वामो हूँ ओर साख 
किस्सा कह सुताया । काज्ञी ने छुटकारा पाने की गरज से उससे कहा कि 
सचमुच में तुम्हारा गधा था लेकिन अब मेरी हाज़्त बिलकुल बदल गई 
हे और अब हम दोनों ऐसा करें जिपसे लोग शकें न॑ करें ऐसा कइट 
कर क,जी ने जुबाहे के एक थैली भंट को और: उसे ,ख़ुश कर के बिक 
किया |. 


७--एक अभागा पति 


| आदमी कहीं जाते थे उन्हें रास्ते में एक बुड॒ढा मिला जिसने 
इन्हें सलाम किया । उनमें से हर एक ने समझा कि दूसरे को 
सज्ञाम किया है, इस जिंये दुनों ही सल:/म का प्रत्युतर न दे संझे । एक 
ने दूपरे से कैहा कि तुम केसे उजडु हो जे! सलाम का जवाब नहीं देते । 
इस पर दूसरे ने कहा त्‌ केपा कृतन्न कुत्ता है। काड़ा इतना बढ़ा कि 
दोनों बुडढे से पूछने के लिय्रे लेटे । उसने जवाब दिया कि उसने सब से 
ज्यादा स्त्री गुलम के सल,म किया है। उन दोनों ने कहा कि उनमें से 
दोनों ही ऐसे ह। सकते हैं । मसख़रे घुडढे ने उन लोगों से कहा कि आप 
अपने घरेलू तजःप्बे बयान करें | पहले न कहा कि मेरे एक ही रो हे 
और वह र/ज खाना बनाने के लिय्रे आग अपने पड़ोसियों के यहाँ से 
लातो है । एक दिन उपने बहाना किया कि उसके पैर में दद है और 
चलने में असमर्थ है । जिस पर मेंते कहा कि मैंने शपथ खाई है कि 
तुम्दीं आग लाया करो । इस पर उसने कहा कि तुम अपनी शपथ रख 
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रुकते हो और मैं भी पैर वी पैसे बच सकती हूँ । टुम मुझे अपन 
ऊपर लःद्‌ कर ले चलो । अतः में उसका 5 पनी पीठ पर लःद कर प६सी 
के थहाँ झाग ले थाने के लिये ले गया । जब वह आग पा चुकी तो मैं 
डसके लद कर घर पर ले थआ्राया । 


दूसरे ने कह कि मेरी स्त्री गुस्सेवर है।तोन रात बीते मेंरा मंह 
शोरवा से जल गया, लेकिन जब मेंन श्रपनी ख्री से कहा कि शारवा बहुत 
गर्म था और मेरा मंह जल गया तो उसने बेत उठ.या अर मुझ से कहा 
कि बतलाओ शोरवा गर्म था ? में डर कर भ.गा श्रोर अ्रभो तक घर नहीं 
गया ? बुडढे ने हँस कर कहा “में अपना सलाम अप लोगों के बीच में 
आधा अाध। दांटता हूँ?। 


पहिले श्रादमी की ओर मंह कर के बुडढे ने कहा कि तुमने अपनी 
स्त्री का प:5 पर ले ज.कर श्रार ले आ कर पड़े।सियों की नजर में अपन के 
सब से बड़ा रू-दुस सिद्ध कर दिया है। फिर दूरूरे स.थी की ओर मुंह 
कर के छुड़ढे न कहा कि जब से तुमने अपना मुंह जला. लिया हैं तब से 
तुम मार के डर से न घर गये हो न रू के म.रन को ही हिग्सत की । 





: संक्षिप्त इतिहास 

अति प्राचीन समय में अफ़गानिस्तान भारतवर्ष का हो अंग था। 
अ्राज कल का अफगानिस्तान उस समय गान्धार और कम्बोज के 
नाम से पुकारा जाता था | काइुल नदी के आस पास सिन्धु और 
कुआर नदियों के बीच में गान्धार देश स्थित था। गान्धार देश में 
अज के पेशावर और होती मरदान ज़िले शामिल थे । बौद्ध काल श्ौर 
रपट कनिष्क के समय के विचित्र भग्नावशेष यूसुफज़ई प्रदेश के रानी 
घाट, संधाओ ओर नत्तू स्थानों में मिले हैं । रामायण काल का गन्धवं 
देश ही महाभारत के समय में गान्धार कहलाने लगा । इस देश की 
शराजघ नी पुप्कलबती थी। पेशावर का पचतीथ स्थान अश्रब भी पुरानी 
याद दिलाता हैँं। तक्षशिला में प्राचीन भवन और विहृर गिरी हुई 
दशा में भी पुरानी मद्विमा का परिचय देते हैं। इसी गान्धार प्रदेश में 
व्याकरण भास्कर पाणिनी का जन्म हुआ था | पर उनकी जन्म भूमि में 
आज पश्तो का प्रचार है, देव की लीला सचमुच्र विचित्र है । 

कम्बोज प्रदेश गान्धार के उत्तर पश्चिम में था। यह देश घोड़ों 
के लिये प्राचीन समय से प्रसिद्ध रहा है। हिन्दू कुश के सियाद पोश 
लोग कम्बोज लोगों की ही सनन्‍्तान है। संस्कृत के कई पुराने ग्रन्थों में 
इन नामों का उल्लेख है । मुसलमानी काल में कुछ कम्बोज (या 
कम्बोह) लोग संयुक्त प्रान्त में आकर बस गये और अब तक उनकी 
सनन्‍्तान कम्बो कहलाती है। मेरठ शहर का एक दरवाज़ा ही कम्बा 
दरवाज़ा कहलाता हे । 

वेदों में सप्त सिन्धु का ज़िकर है । इस प्रकार पंजाब की पाँच 
नदियों के-साथ साथ कुभ ( काबुल ) और क्रमु (कुरम) का भी उल्लेख 
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है| यदि इस समय के बदले हुये नामों के स्थान पर पुराने नाम* ही 
बरते जावबें तो अ्रफ़ग़ानिस्तान भारत की प्राचीन सम्यता की साक्षी 
देगा। अरब ग्रन्थकारों ने भी हरिमन्द ( हलमन्द ) नदी के भारत की 
सीमा बतलाया है | इसलिये भारत के प्राचीन इतिहास में ही अ्रफ़ग्रा- 


है और ०». अल क+--+०/७०+०० अनजजन ल---+०>+० 


कअमभिसारि ग्राज कल हज़ारा प्रदेश है। इसे अजुन ने विजय 

किया था | | 
अफ़ग़ानिस्तान >- कम्बोज, कम्बु ( ह्ान्तां ) लोह (महाभारत ). 
रोहि । द 
बलग़>-वाह्वीक ( यूनानियों का बेक्ट्रियाना) । 
हाला पहाड़ ( सामगिरि ) । 
हिन्दू कुश & निषाध परत 
जलालाबाद - सुखंरूद ओर काबुल नदियों के संगम पर बसा है। 
इसका पुराना नाम नगरहर था । वतंमान जलाज़ञाबाद से २ मील 
की दूरी पर पश्चिम की ओर नगरका गाँव अब तक बसा है। एक 
जातक में इसे अ्मरावती नाम से भी पुकारा गया है। 
काबुल « कुभ ( बैदिक ) उद्ध स्थान । 
काफ़िरिस्तान > उज्जानक, (काश्मीर के पश्चिम सिन्‍्ध घाटी में) । 
कुशान -- कपिस हिन्दू कुश में | | 

_ लहोर > सालतुर अटक से १६ मील उत्तर-पूषं की ओर पाणिनिको 
जन्मभूमि । 
लमग़ान-- लम्बा का ( मुरांडा ) काबुल नदी के उत्तरी तठ पर । 
ग्यृसत्त -- काबुल नदी के उत्तरी तठ पर हस्तनगर से ८ मील नीचे । 
आझाक्सस -- ((0४४७) वक्ष, सुचछु, चच्ु । 
. पंजशीर +- प्राचीन कपिषा प्रान्त | 
.“सारि कुल कम्रन्ध |... . 


( ८३ 9 


निध्तान का इतिहास शामिल है । कल्हन की राज तरंगिणी के ७वे 
अध्याय में काबुल के पतन ओर शाही वंश का विशद वर्णन हे । 
लल्लिय जयपाल आदि राजाओं की उपाधि शाही थी, लेकिन वेसे 
राजा ब्राह्मण थे, इनका राज काजुल में था। पर कन्धार में ज्षत्री 
राजाओं का शासन था | 


मुसलमानी समय में यहाँ विशेष परिवतन हुए। मुहम्मद साहब के 
' मरने के बाद अरब लोगों ने फारिस के विजय किया। इसके बाद 
“मध्य एशिया के बलज्न, बुखारा आदि राज्य उनके अधिकार में आगये | 
पर ये उनते इतने दूर थे फि यहाँ उनके ख़लीफा का स्थायी राज्य न 
रह सका | समानी लोगों ने यहाँ श्रयना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। 
समानी अमीरों का राज्य प्राय; १२० वर्ष रहा। पॉँचवें बादशाह ने 
अलप्तगीन नाम का एक तुर्की गुलाम मोल लिया । विश्वास हो जाने 
पर इस गलाम को ऊँचे ऊँचे पद मिले | पर अन्त केा उसके स्वामी से 
बिगड़ गई | इसलिये वह बलग, हिरात और सीस्तान के मेंदानों का 
छोड़ कर ऐसे श्रीहड़ प्ररेश में जान बचाकर भागा जहाँ उस पर स 
में शत्र हमलानन कर सके । अलच्तगीन के मरने पर उसका बेटा भी 
 कुछु ही समय मभ॑ चल बसा । इस लिये उसका गलाम सुबक्तगीन उसकी 
छोटी पहाड़ो रियासत ग़ज़नी का मालिक हुआ। सुबक़्कगीन ने अपने 


ननच्चि बन बफितजननीी कब “ता ज+ “५7 ४ ८ ना ++ 


सारिकुलभी ८ नागहद (पामीरकी कील ) 


. स्वात 5 शुभवस्तु या सुबस्तु, स्वेत पुष्कलवती नगरी इसी नदी और 
काबुल के संगम पर बसी थी। 


स्वाप्तघायी > उद्यान दारद देश चितराल से सिन्ध तक । 
यारकन्द नदी "- सीता नदी। 


.. मंगले>उद्यान की राजधानी ( बतंमान अंगेरा या मंगलोरा) । _ 


जाजशलल+>जम्क 
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अंधिकार पॉते ही अपने आस पॉस के प्रदेश पर हमला करना शुरू 
ऋर दिया | इस संभय काबुल की घाटी जयपॉल के अ्रचिकार में थी ॥ 
अयपाल श्रपनी सेना फा लेकर लोग़ान की शझ्रोर बढ़ा । बहीं सुबक्कगीन 
अपनी फोज के पहाड़ियों में छिपाये पड़ा था।। इस ब्राह्मण राजा की 
फौज के मुक़ाबिले में उसको फौज कुछ भी नहीं थी । पर इस प्रदेश में 
पीने के पानी का एक ही अच्छा चश्मा था । उसमें सुवक्तगीन ने 
शराब छुड॒वा दी । जयपाल की फोज को पानी का बडा कष्ट हुआ । 
दुर्भाग्य से बफीली आँधी भी बढ़े ज़ोर से आई । इसलिये काफ़ी फौज 
होते हुए भी जयपाल के सन्धि करनी पड । जयपाल ने पचास हाथी 
हुसनत दे दिय और कुछ किले ओर एक भारी हरजाना देने का वादा 
किया । लेकिन जब सुबक्तगीन के दूत क्लिलों पर अधिकार करने गये 
तो जयपाल के आदमियें ने इनकार कर दिया। फिर लडाई हुई। 
इस बार जयपाल की भारी हार हुई ओर उसने लज्ञा के कारण चिता 
जलाकर अपने के भस्म कर लिया । 


जयपाल का लड़का अनज्भपाल पंजाब की गद्दी पर बैठा। सुबक्तगीन 
के मरने पर ग़ज़नी का राज्य सुल्तान महमूद को मिल चुका था। 
अन॑गपाल ने मुसलमानों की बढ़ती हुई लहर के रोकने के लिये उत्तरो 
हिन्दुस्तान के प्रायः सभी हिन्दू राजाओं के धर्म युद्ध में सम्मिलित 
होने के लिये निमन्त्रण दिया । उज्जैन, कलिंजर, ग्वालियर, कन्नौज, 
झजमेर और दिल्ली के सभी राजा छोग अपनी सेना लेकर पेशावर के 
मैदान में पहुँचे । इस युद्ध में सहायता देने के लिये हिन्दू ख्त्रियों ने 
अपने गहने तक भेज दिये ये | इस विशाल संयुक्त सेना को देख कर 
महमूद डर गया । हिन्दू सेना प्रति दिन बढ़ती जा रही थी। मुसलमानों 
ने अपनी फौज का बचाने के लिये खाई खुदवा ली। फिर मी महमूद 
ने हिम्मत नहीं हारी । एक दिन उसने कुछ धनुषबांण धांरी सिपाही 
अपने विरोधियें का श्रम्दाज़ा करते के लिये भेजे । गकड़ लोगों ने 
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इनका' बुरी तरह से पीछा किया, गकड़ लोग नंगे सिर और नंगे पर ये. । 
उनके पास हथियार भी एक. तरह के नहीं थे । फर के महमूद के. 
सिपाहियें का पीछा करते करते सेना के बीच में. घुस पड़े। कुछ ही 
पल में उन्होंने तलवार और छुरां से तीन चार हज़ार घुड़सवारों और 
उनके घोड़े के मार डाला । हिन्दू फौज इस तेज़ी से आगे बढ़ रद्दी 
थी कि महमूद भागने की सोच रहा था | लेकिन इसो समय अनज्भपाल 
का हाथी बिगड़ गया और उल्‍्टो ओर भागा । जीत के समय श्रनज्ञपाल 
के हाथी के उल्टी ओर फ़िरते देख दूसरे राजाओं के मन में सन्देह 
होने लगा। फिर क्या था अधिकतर सिपाही स्थिति के न समझ कर 
पीडे लोगने लगे । इस प्रकार इस देवी दुशंटना से विजय लक्ष्मी हिन्दुओं 
के हाथ मं आकर चली गई। पहले पहल ते मुसलमानी सेना इस 
भगदड़ का अर्थ न समझ सकी । लेकिन फिर उन्होंने भागती हुई सेना 
के जी भर के कल किया । इस लड़ाई के बाद महमूद ने प्रायः हरसाल 
हिन्दुस्तात पर हमला किय्रा ओर मन्दिरों के तोड कर तीर्थो” से वह 
असड्य धन ले मय्रा | पाठकाण इस इतिहास से भली भांति परिचित 
हैं, इस लिये इसके दुहराने को आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
महमूद ने गेज़नवी वंश के। एक दव बलवान बना दिया। ग्रज़नी 
शहर एशिया के बढ़े नगरों में गिना जाने लगा । इसी समय सारे 
अफगानिस्तान पर मुसलमानी राज्य हुआ | महमूद ने बुख़ारा खुरासान 
ओर सीस्ताना के भी अपने राज्य में भिला लिया। इसी समय अफ- 
ग़ानिस्तान में इस्लाम धर्म फैला । वतमान. अफग्रानी लोग अपने के 
बनी इसरायल बतलाते हैं ओर मुहम्मद साहब के समय ये ही इस्लाम 
धरम ग्रहण करने का दावा करते हैं | पर बहुत से इतिहासज्ञों के यह 
कथन. सत्य प्रतीत नहीं होता । ह 
.. अफगान शब्द की उत्पत्ति बड़ी रोचक है कुछ लोग इसे अपगान 
६ बुरा गाना ) का अ्पश्र श बतलाते हैं क्‍योंकि अफग़ानी गाना अ्रपनी 
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करण कटुता के लिये सब कहीं प्रसिद्ध हे। श्ररब्री में फेगां शब्द का 
अथ शोर, चिल्लाहट हे इसी का बहुबचन अफगान हुआ । 


मुसलमान हो जाने पर अफगानिस्तान के लोग असली उत्पत्ति का' 
मांनने में ही शरमाने लगे | वे अ्रपनी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाते हैं-- 
यहूदियों के राजा मालि+# तलूत (साल) के दो लड़के थे। एक का नाम 
अफ़ग़ान और दूसरे का जलूत था | दाऊद और सुलेमान के राज्य के 
बाद यहूदियों में फूट फैल गई । अन्त में नबूकत नंज़र ने यरूसलीम 
छीन लिया और «० हज़ार यहूदियों का कत्ल कर डाला | बचे हुए 
लोगों के वह दास बना कर अपने साथ बेबिलोनिया के ले गया | इस 
घटना से अफ़ग़ान फिरका इतना डर गया कि वह जुडिया का छोड़ कर 
अरब में बस गये । यहां वे बहुत दिनों तक बसते रहे पर अन्त में पानी 
ओर चारागाह के अभाव से वे हिन्दुस्तान की ओर चल पढ़े 
झोर अफगानिस्तान में बस गये | सुलेमान पहाड़ पर बसने के समय 
इनके २४ वंश थे-- हद 


अब्दाली ... गिलज़ई 
यूसुफज़ई '. कौकेरी 
बबूरी जुमोरियानी _ 
बज़ीरी .. स्तोरियानी 
लोहानाी पेनी 
बेरिची कासी 
ख़ागियांनी तकानी ' 
चिरानी नसारी 
खटकी ज़ाज़ी 
सूरो बाबी 
 अफ्रीदी .. बंगशी . 


तुरी क्‍ लन्देह पुरी 
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ग़ज़नी वंश के लोग अफ़ग़ान न थे ! वे वास्तव में तुक थे । इस लिये 
अफगान लोगों ओर तुकों में धार्मिक एकता होने पर जातीय भेद बहुठ 
भारी था । तुक लोग यहां विदेशी समझे जाते थे। महमूद के उत्तरा- 
घिकारी उतने योग्य भी न थे। हिन्दू कुश की सवोच श्रंणी पर ग्रोर 
नाम का एक पहाड़ी ज़िला था। यह ज़िला तिब्बत और तुर्किस्तान की 
सीमा पर था। यहां के निवासी सत्र से गज़नी की सरकार से अलग हो 
गये । ये लोग खुरासान ओर तारतारी की ओर भी बढ़ने लगे । ग़ज़नी 
वंश के सुल्तान बदराम ने शोयी सरदार की घड़ी ही पीडाजनक हत्या 
को । उसके वज़ीर की भी खाल निकलवा ली। ग्रोरी सरदार के भाई ने 
बदला लेने की प्रतिश्ञा कर ली । उसने ग़ज़नी पर चढ़ाई की । बहराम 
भाग गया | सात दिन तक ग़ज़नी में कृतल आम ओर जलाने का 
काम होता रहा | भारत की लूट से ग़ज़नी में जे विशाल भवन बंने थे 
उनकी एक ई ठ भी न छोड़ी गई । इस प्रकार अफगानिस्तान में ग़ज़नी 
बंशा का अन्त ओर ग्रोरी वंश की स्थापना हुई । ग्रोरी वंश के राजा 
सचमुच अफगान थे । | 

शहाबुद्दीन ग़ोरी ने ग्ज़नी वंश के अन्तिम राजा के पज्ञाब में भी 
चैन न लेने दिया। इस प्रकार ग़ज़नी शहर 'के। समूल नष्ठ करने के 
बाद उसने एथिवीराज पर चढ़ाई की । राजपूतों और अफगानों की 
पदिली लड़ाई कर्नाल और थानेश्वर के बीच म॑ तिरौरी के मेंदान में 
हुई | इस ल,ई में मुसलमान सेना का ऐसा विध्वंश हुआ कि गोरी 
के जान बचाना मुश्किल हो गया । वह अपने देश के लोठा लेकिन 
इस हार के न भूला । दूसरी बार ओर भी अधिक सेना लेकर हिन्दुस्तान 
की ओर बढ़ा , इस बार ग्रोरी के पूरी सफलता हुई | राजपूत लोग इस 
समय शारीरिक बल, बहादुरी, निर्भमता और अम्न्र शस्त्र में मुसलमानों 

अब्दाली लोग यों तो अ्रफग्ानिस्तान के सभी भागों में मिल्नते हैं पर 
दिरात और कृनन्‍्धार के आस पास इन की प्रधान बस्तियां हैं । 
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से किसी तरह कम न ये | रण में पीठ दिखलाना उन्‍होंने सीखा ही न 
था | धर्म और देश के लिये हँस हँस कर प्राण देने में वे उचम्॒ 
अनु करणीय रहे । उनकी हार का मूल कारण आपस की फूट थीं। 
दूसरा कारण यह था कि वे युद्ध में मो घामिक सिद्धान्तों पर ही चलतें 
थे और समभते थे कि उनका शत्रु भी इन्हीं सिद्धान्तों पर चलेगां। इस 
में उन्होंने बार बार धोखा खाया । इस दूसरी लड़ाई में एक तो उन पर 
अचानक धोखे में छापा मारा गया। दूसरे उन्होंने ज़रूरत के लिये 
रक्षित या रिज़वे सेना नहीं रक्खी थी । इस लड़ाई के बाद अफग़ानों का 
राज्य हिन्दुस्तान में बढ़ता ही गया | बीच में चिगेज़ खाँ, तेमूर लंज 
आदि विजेताओं के हमलों ने अफग़ान के राज्य के उछिन्न मिन्न अवश्य 
कर दिया लेकिन फिर भी बाबर के समत्र तक उत्तरों भारत के अधिकतर 
प्रदेश में अफ़ग़ान वंशों का राज रहा। बावर का जन्म तैमूर के ही 
वंश में हुआ था। उसको फरग़ना का राज्य मिला था। यह प्ररेश 
समर कंद और काशगर के बीच में पहाड़ियों से परत हुआ है । पिता के 
मर जाने पर बाबर को छोटी उमर से ही राज्यमार अपने हाथ में लेना 
पड़ा । यहां उसके शत्रु बहुत थे। इसविये उसे अपना पैत्रिक राज्य 
छोड़ना पड़ा । पर काबुल में अगाजकता फैल रटी थी। इसलिये उसने 
यहाँ आकर अधिकार जमा लिया । घं.रे धर कन्‍्धार भी जीत लिया । 
इसके बाद उसने समरकन्द और बुख़ारा पर चढ़ाई को | इसमें वह 
सफल न हो सका | उसे काबुल लौटना पड़ा। पर उसके सौभाग्य से 
हिन्दुस्तान में लोदी वंश मरणासन्न था। <नहुस्तान पर चढाई करने 
का उसे निमन्त्रण मिला। इब्राहीम लोदी की गदरी हार हुई और 
बाबर उत्तरी भारत का स्वामी बन गया । इसके आगे अफगानिस्तान 
मुग़लों का एक सूबा बना रहा | अफग़ानों ने मुग़लों को भगाने में यथा 
शक्ति प्रयज्ष किया | पर उन्हें सफलता न हुई । 

१५३० में बाबर के मरने पर हुमावू' रिनदुस्तान का. बादशाद 
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हुआ । लेकिन उसके भाई कामरान और शेरख़ों की बग़ाबत के कारण 
हुमायू' को हिन्दुस्तान से भाग़ना पड़ा। इससे कुछ पहले कृन्धार 
फ़ारसवालों के हाथ श्रा चुका था। विद्रोह होने पर भी हुमायू' ने 
फारिस के बादशाह की ही शरण ली। हुमायू' के आने का हाल सुन 
कर- फरिस के बादशाह तमस्प ने अपने हिरात के गवबंनर को आज्ञा 
दी कि हुमायू का उचित आदरसत्कार कर और कास्विन ( जो उस 
समय फारिस की राजधानी था ) तक ले आवे । शाह तमस्प ने अपने 
अतिथि को सभी तरह से खुश रखने की कोशिश की जैसा कि नीच एक 
घटना से प्रगट है-- 

“कास्वन की गलियों में टहलता हुमायू' एक दिन एक नहर के 
'पास जा पहुँचा। नहर का पानी बड़ा निमेल था। धारा भो तेज़ थी । 
दोनों किनारे हरियालीओर फूलों से ढके थे । यह स्थान हुमायू” को 
बहुत अच्छा लगा । उसने अपने एक अफसर से कहा कि यदि में 
समर्थ होता तो यहाँ एक शानदार मस्जिद बनवाता | यह बात एक पास 
खड़े हुए फारसी अमीर ने भी सुनी ओर आपने शाह को जा सुनाई । 
शाह तमस्प नेहुमायू! की इच्छा पूरो करने के लिये कारीगरों को 
बुलवाया ओर उसी जगह पर मस्जिद का बनवाना शुरू करवा दिया। उसने 
इस बात को ग्‌्त रक्‍खा और हुमायू' को उस ओर जाने से मना करवा 
दिया। छु; मदीने म॑ मस्जिद तय्पार ही गई। उसके ऊपर हुमायू का 
नाम खुदा हुआ था | अब हुमाथू को उधर जाने का अवसर मिल 
गया । उसी स्थान पर मनचाही मस्जिद देख कर हुमायू' के आश्चय॑ 
और आनन्द का ठिकाना न रहा | 

जंब हुमायू' ने हिन्दुस्तान लोटने की इच्छा प्रगठ की तो बादशाह 
मे १२,००० सिपाही बैराम खाँ कीमातहती में हुमायू' को सोंप दिये । 
सोभाग्य से पठान लोदियों के विरुद्ध हिन्दुस्तान में सब कहीं विद्रोह मच 
रहा था.। इसलिये लोदियों के हराने में हुमायू. को अधिक कढिनाई 
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ने हुई | लोदियों को क़ृतल करने का मी फरमान जारी कर दिया गया । 
परे जो पढान बचे वे उसके पुत्र अकबर को समयें समय पर कष्ट देते' 
रहे । जहांगीर ने क़न्धार ले लिया । लेकिन शाहजहां ने फिर श्रफग़ांन 
लोदियों को सताना शुरू कर दिया | इस प्रकार ओऔरछ्जज़ेब के समय 
तक पठान. और मुग़लों का विद्रोह किसी न किसी रूप में चलता ही 
रहा | ु 
क़न्धार की स्थिति व्यापार और सेना के लिये इतनी अच्छी है कि 
फारस के बादशाह ने १६४२ में इसे ले ही लिया। फारसियों की 
अपेक्षा अफगान लोग मुग़लों के रात्य को पसन्द करते थे, मुग़ल बादशाहों 
ने भी कन्‍्धार ओर दिरात के लेने में कोई कसर न छोड़ी तौमी ये 
दोनों प्रान्त फारस के ही अधीन बने रहे | पर क्न्धार के आस पास 
गिलज़ई लोगों ने बग़ावत का भंडा खड़ा कर दिया । इस विद्रोह को 
दबाने में कन्धार के गवर्नर ने बड़ी सख्ती की | उसने पुरुषों को क़ृतल 
करना और स्त्रियों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया | इससे तंग आकर 
४७०८८ ई० में अफग्रान लोगों ने अपने कुछ आदमी इस्पदान के दरबार 
में प्राथना करने के लिये भेजे । 
.. इन अगग्ान प्रतिनिधियों में मीर बेस बढ़ा चतुर था। इसलिये 
कुन्धार के गवनर के ख़िलाफ बादशाह के कान भरने में वह पूरी तरह 
से सफल हुआ । फारिस से वह हज करने मक्का चला गया । वहाँ से 
वह सुन्नी मुल्लाओंसे फतवा ले आया कि अफग़ान लोग फारिस के 
शिया काफिरों के अपने देश से निकाल दे' । इस्पदान से लोटने वाले 
अपने साथियों के विद्रोह करने की शिक्षा उसने पहले ही दे दी थी। 
दरबारी लोगों ने बिचारे गवनर के खिलाफ यह अफवाह फेलादी कि. 
वह रूस की मदद से स्वतन्त्र बनना चाहता है | फिर क्या था, हज सें 
लौटने वाले मीर वैस साहब गवनंर बना दिये गये। इन्होंने पुराने 
गवर्नर को दावत देने के बहाने बुलाकर मार डाला और .बाग़ीः 
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फिरकों की सहायता से फारिस की फौज के नष्ट कर दिया । फारिस 
से दो बार फौज मेजी गई' | पर इन्हें कोई सफलता न हुई। लेकिन 
१७१५ ई० में मीर वैस का देहान्त हो! गया | इस प्रकार फारिस और 
अफग्रानिस्तान का कगडा चलता ही रहा। 


पर फ़ारिस के दुर्दिन थ्रा रहे थे | इराक़ की ओर तुक लोग बढ़ रहे 

थे | कस्पियन सागर की ओर के प्रदेश पर रूसी लोग अपना अ्रधिकार 
जमा रहे थे | खुरासाउ में उज़बवेक लोग विद्रोह मचा रहे थे | इधर फ़ारिस 
का बादशाह सुल्तान हुसेन भी बहुत ही कमज़ोर था। फिर भी १७१६ 
ह० में अप्राग़ानिस्तान के दबाने के लिये ३४००० फौज भेजी गई । 
इस फोज का बुरों तरह हार खानी पड़ी । इसके बार मीर महमूद 
की अध्यक्षता में अपाग़ान लोग उल्दे फ्रारस पर थावा बोलने लगे। 
कुछु ही समय में मीर महमूद ने फ़ारस के प्रायः सभी बड़े शहरों पर 
अधिकार कर लिया । इन दिनों फ़ारिस पर जो तबाही आई उसका वर्णन 
करना कठिन हैं। जे उपजाऊ प्रदेश थे उगमें उजाड़ गाँवों ओर आद- 
मियों ओर घोड़ें के ढाँचों के सिवा कुछु भी न बचा । अप्राग़ानियों ने 
जी भर के गांवों को लूटा ओर जलाया और फारसियों का क़ृतल किया। 
जो बचे उनके ऐसे भीषण अकाल का सामना करना पड़ा कि भाई 
भाई का ओर पिता पुत्र के मार कर खाने लगा। खाल और चमढ़े 
की कौन कहे भूखे लं!ग पेड़ें की छाल और . पत्तियां भी चट कर गये । 
गोबर ओर विष्ठा भी नहीं बचता था। चमढ़े के पुराने टुकड़ों के भिगो 
कर ओर उबाल कर लोग खाने लगे । दीवारों के पलास्तर में लकड़ी का 
बुरादा निला कर भी भोजन तय्यार किया जाता था । लेकिन ऐसे भोजन 
के लिये भी क्ुधातुर फारसी लोग श्रापस में इतनी छीन छान करते थे 
कि मरने की भी नोबत आर जांती थी। जो इस्पहान शहर कुछ ही पहले 
धन-जन से हरा भरा था वहां लाखों अधमरे लोगों और अफगान 
सिपादियों के सिवा और कुछ न बचा । बहुत से लोग दुःखों से छुटकारा 
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पाने के लिये श्राह्म-हत्या करने लगे | अ्रन्त में २३ अ्रक्ट्वर सन्‌ १७५२ 
ई० के शाह सुल्तान हुसेन ने भी महमूद के पक्ष में फारिस का राज 
सिंहासन त्याग दिया और शाही ताज और तलवार उसे अर्पण कर दी । 
इतने पर भी इस्पहान के बचे बचाये फारसी सिपाही मार डाले गये । 


पिता के सिंहासन छा ६ ने पर युवराज तमस्त् ने कास्व्रिन नगर में 
अपने के फारिस का बादशाह घोषित कर दिया । लेकिन जब मीर 
महमूद ने उसके विरुद्ध एक फौज भेजो तत्र उसे अजरब्रेजान भागना 
पढ़ा | कास्विन के निवासियों ने अफगानों के प्रति अतिथि-सत्कार प्रगद 
किया फिर भी कास्विन में भरपूर खूंरेज़ी हुई । इस्पहान में 
एक नया हत्या-कांड रचा गया । एक दिन भारी जलसा हुआ। 
बड़े बढ़े फारसी अमीर बुलाये गये। जब ११४ अमीर अफ़ग्रान दरबार 
में पहुंचे तो वहां उन्हें दाबत का कोई निशान दिखाई नहीं दिया। 
शाही बगीचे में हथियारबन्द सिपादी तैयार थे ऊिन्होंने इन निहत्ये 
अमीरों के। एक एक करके मार डाला । इसके बाद ये सिपाही शहर पर 
टूट पढ़े ओर उन्होंने कई हज़ार निवासियों के कत्ल कर डाला। 
५०० फ़ारसी नो जवान विद्यार्थी कृतल के दिन देहात में भाग गये थे | 
दो दिन बाद उनकी तलाश में फीज भेजी गई' और हिरणों की तरह 
उनका शिकार किया गया । कुछ ही समय बाद तीन «ज़ार फाश्सी 
सिपाहियों का भी यही हाल हुआ । अन्त में मीर महमूद की मानसिक 
दशा इतनी बिगड़ी कि उसने हर एक ऐसे फारसी को कत्ल करने की 
आजा निकाली जो शाह का नौकर रह चुका था। अन्त में मीर महमूद 
का भी अन्त हुआ । उसका स्थान मीर इकराफ के मिला । 

मीर इकराफ ने फ़ारिस में अपना राज्य क्ात्म रखने को भरसक 
काशिश की लेकिन अत्याचार का प्याला भर चुका था। फ़ारस के लोग 
आद्दि त्रादि कर रहे थे । लेकिन वे असहाय थे । ऐसे ही समथ में डाकुश्रों 
के सरदार नादिर ( जा बाद के नादिरशाह हुआ ) ने अ्रपनो सेनाए 
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शाइज़ादे तमस्प के समर्पित करदी ! शाहज़ादे मे॑ बड़ी खुशी से उसे 
खपना सेनापति बनाया । १७२६ और १७२७ के वर्ष नादिर ने 
खुरासान ओर ,दिरात का जीतने में बिताये । इसके बाद वह मज़न्दरान 
की ओर बड़ा। रास्ते में उसने निशपुर के ले लिया और ३००० 
अफ़ग्रानों के मार डाला । पर मीर इकराफ़ सुस्त न था । उसने नव्रे 
सिपाही भरती किये और वह ३०००० सियादी लेकर नादिर का मुक़ाबिला 
करने के लिये बड़ा । अफग़ान अपने घमंड में चूर थे। वे समभते 
थे कि फ़ारसी लोग लडना द्वी नहीं जानते हैं, लेकिन इस बार १७२८ 
में दमग़ान की लडाई में उनके १२००० अफग़ानी साथी खेत रहे और 
शेष जीव बचा कर भागे | ३००० क़ारसी भी मरे । लेकिन इसके बाद 
नादिर की अफ़गानों पर धाक बैठ गई । बशीराज़ की लडाई में हारने के 
बाद अफ़ग़ान लोग अपने देश के लोटने लगे। 


१७३० ई० में हिरात में बलवा हुआ । नादिर ने इस शहर पर 
दुबारा क़ब्ज़ा कर लिया | १४० मील दाक्षण की ओर बढ कर नादिर 
ने फरा के मज॑बूत किले के भी ले लिया । इसके बाद नादिर ने तुके' 
के फ्रारित से मार भगाया । और शा& तमस्प के क़रद करके खुद 
बादशाह बन गया । १७३७ ई० में एक लाख फ़ौज लेकर उसने कन्धार 
पर चढ़ाई की। ग्रिलज़ई लोगें ने कन्धार को बचाने में किसी तरह 
की कमी न की, लेकिन अ्रन्त में नादिशशाह विजयी हुआ । कन्धार 
के बाद नादिरशाह ने काबुल को जीता | इस प्रकार वह सारे अफग़ा- 
'निर्तान का मालिक बन बैठा। यहाँ उसने ग्रिलज़र और श्रब्दाली 
सिपाही अपनी सेना में भरती किये । इन सिपाहियों ने सभी आगामी 

>ल्लड़ाइयीं में मादिरशाह का पूरा पूरा साथ दिया। लेकिन अ्रफ़ग्रानी 
'और फ़ारसी सिपाहियों में सदा श्रनबन रहा करती थी। १७४७ ई० 

में जब नादिरशाह मार डाला गया तब दोनों फ्रीजों में खुनल्म खुल्ला 
लड़ाई हो गई । क्‍ 
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इस प्रकार नादिरशाह को मृत्यु के बाद अ्रफग़ागिष्तान में अरा- 
जकता छागई | अफग्रानिस्तान में १० फिरके ऐसे थे जिनके सरदार 
मादिरशाह की नौकरी कर चुके थे। इनमें से हर एक अ्रफ॒]निस्तान 
का बादशाह बनना चाहता था। राजा चुनने के लिये जो सभा हुई 
उसमें खूब गरम बहस हुई पर तय कुछ न हो सका । इस बीच 
में सूदोज़र॒ऊवंश का अहमद ख़ाँ बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा । अन्त 
में एक दरवेश ने आगे बढ़कर कहा कि ईश्वर ने अहमद खाँ को 
राजा चुना है। आप उसके काम में दखल न दे। यह कह कर उसने 
मुट्ठी मर जी के पोदों का एक हार बनाया और अहमद खाँ के गले 
में डाल कर कहा “यही आप का राज-दणड होगा ।” सब लोगों ने 
दरवेश की बात मान ली ओ्रोर सबसे बढ़े मुन्ना ने श्रहमद ज़ाँ के 
सिरपर गेहूँ उडेल कर उसे अफगानिस्तान का राजा बनाया । * राज्या- 
मिषेक का उत्सव हो ही। रहा था कि इतने में नादिरशाद का एक सर- 
दार शाल दुशाले सोना चाँदी और जवाहिरात की २ करोड़ की लूट 
हिन्दुस्तान से लेकर आ पहुँचा। अहमद शाह ने इस लूट को छीन 
कर उपस्थित सरदारों और फिरक़ों में बाँठ दिया। इससे अहमद शाह 
बहुत प्यारा बन गया। सभी लोग दूर दूर से अहमदशाह की फौज में 
भरती दाने के लिए आरा गये | इस फौज को लेकर अहमदशाह ने काबुल 
पर चढ़ाई की । काबुल का लेना आसान न था क्यों कि नादिरशाह ने 
१२००० फारसी सिपाहियों को बालाहिसार में बसा दिया था। श्रन्त 
में दोनों में समकौता हो गया और बिना लड़े ही अहमदशाह ने 
काबुल पर अधिकार जमा लिया। काबुल एक सरदार के हाथ में 
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सोंप कर अहमद शाह पेशावर की ओर बढ़ा और इस शहर के भी ले 


£ अफग्रानिस्तान के कई फिरकों में राज्याभिषेक के समय में राजा 
या सरदार के सिर पर अन्न छोड़ने को चाल अब तक चली आती है । 
वे इसे बरकत की निशानी समभते हैं | 


( ९५ ) 


लिया | कुछ ही समय में अहमद शाह सारे अफग़ानिस्तान का राजा 
बन गया। अदहमदशाह ने देखा कि लड़ाके फिरकों का लड़ाने से ही 
देश में शान्ति रह सकती. है। इस लिये उसने सिन्ध नदी को पार 
करके लाहौर पर चढ़ाई की। चनाब नदी चढ़ी हुई थी इस लिये अह- 
मदशाह ने नदी के दाहिने किनारे पर पड़ाव डाल दिया । लाहौरी फोज 
आये किनाए पर थो | और दिल्लीसे शाने वाली फोजकी राह देख रही थी । 
“यदि दिल्ली की फौज आ्राजावेगी तो स्थिति भयानक हो जावेगी” यह 
सेच कर अहमदशाह ने एक चाल चली। उसने अपनी पैदल फोज 
का तो वहीं छेड़ दिया और ञ्राधी रात के घुड़सवारों को लेकर लाहौर 
पर अचानक क़ब्ज़ा कर लिया। दिल्ली की फोज देरी से आई। अन्त 
में यह तय हुआ कि जिन-प्रदेशों पर नादिशशाह का अधिकार था 
वे अफग़ानों के ही अधिकार में रहें | 

_ कन्धार में विद्रोह फैल रहा था इसलिये मुग़ल सम्राट से सन्धि 
करने में ही अहमदश।ह की भलाई थी | सन्धि हो जाने पर अहमदशाह 
कन्धार के लौठें, वहाँ बागी सरदारों ने उनके मार डालने की साजिश 
की लेकिन घड़यन्त्र का समय से पता लग गया और १० सरदारों को 
फांसी हुई। इसके बाद अहमदशाह खुरासान की ओर बढ़ा और उसने 
हिरात का घेरा डाल दिया। घेरा १४ रहीने पड़ा रहा। अन्त में 
हैरान होकर हिरातियों ने शहर के फाटक खोल दिये | हिरात में गवनर 
नियुक्त कर के अहमद शाह ने मशद पर चढ़ाई की। पर इसमें उसे 
सफ्लता न हुई। वह हिरात लौट आया और वहां से बलख़ की ओर 
उज़बेक लोगों पर चढ़ाई करने के लिये चला। इसी बीच में बलोच 
लोग कंधार की ओर और मरहठे लोग पंजाब में बढ़ रहे थे । कलातू 
केख़ान से सन्धि करके अहमदशाह ने अपनी सारी शक्ति हिन्दुस्तान की 
श्रोर लगा दी। सौभाग्य से उसे श्रवध के नवाब से रसद वगेरह की पूरो 
पूरी मदद मिली। बागपत में यमुना पार करके वह पानीपत के मेदान 
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में मरहठों के मुक़ाबिले में आडटा। ग्रत्पेक ओर लगभग दो लाख 
फौज थी। पर मरहढों की फोज में रसद की बड़ी तड़ी दा रही थी+ 
फल यह हुआ कि विजय अफग़्ानों के हाथ आई। लेकिन इस विजय 
से श्रफुग़ानों के काई विशेष लाभ न हुआ | कन्धार में विद्रोर की आग 
बराबरा फैलती ही रही। पानीपत से लोट कर अहमदशाह पंजाब 
झौर पेशावर के रास्ते घर लौटा। कुछ दिनों में अपने छेटे बेढे 
तैमूर मिरज़ा के राज्य का भार सोंप कर अ्रदमदशाह सुलेमान पवत 
पर रहने लगा। १७७३ में वह इस लोक से चल बसा। इस राजा ने 
झ्रफग़ानिस्तान को बहुत ही गिरा हुआ पाया था। लेकिन मरते समय 
उसने अपने देश के बहुत ऊँचा कर दिया | 


अभी तक कन्धार अ्रफग्रानिस्तान को राजधानी गिनी जाती थी। 
अहमदशाह बसन्‍्त ओर ग्रीप्स में काबुल में २हता था, और शेष दिनों में 
कन्धार में आ जाता था । पर कन्धारी लेगों ने तैमूर मिरज़ा के ख़िलाफ 
आरम्भ में विद्रोह किया इसलिये उसने काबुल को ही राजधानी बनाया | 
अहमदशाह के आठ लड़के थे | यद्यपि अहमदशाह तैमूर मिरज़ा का ही. 
राजा बना गया था। तथापि उसके मरने के बाद राज्य के लिये आपस 
में काफी मार काट हुई। तेमूर शाह का प्रायः सारा समय बग़ावतों को 


दबाने में ही बीता । कभी सिन्ध में कभी कन्धार में ओर कभी बलगम 
में उसे जाना पड़ा | बह ३६ बच्चे छोड कर मरा | इनमें २३ लडके थे 
ओर १३ लड़कियां थीं। ये लड़के भिन्न मिन्न ११ माताओं से उत्पन्न 
हुए थे । ये माताएं भिन्न भिन्न फिरकों की थीं। इस लिये राज सिंदा- 
सन के लिये फिर वही पुरानी बातें दुह्दराई गई' । पर ज़मान मिश्ज़ा के 
पक्षपाती लोग सफल हुए। तैमूर के मरते समय सब से बड़ा लड़का 
हुमायू' मिरज़ा कम्धार में था। महमूद मिरज़ा दिरात में था। अब्बास 
मिरज़ा पेशावर में श्रोर ज़मान मिरज़ा काबुश में था। 
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शुजाउलमुल्क ग़ज़नी में शोर कोहदिल काश्मीर में था। अधिकांश 
लड़के काबुल की ओर बढ़े । पयन्दा ख़ाँ ने प्रस्ताव किया कि शस््र हौन 
राजकुमार अपने सरदारों के साथ एक जगह सभा कर लें और वहीं 
सब सम्मति से राजा का चुनाव हो । यह बात सब के अच्छी लगी | 
पयन्दा ज़ां का ही एक घर मभा-स्थान नियत हुआ | यह स्थान पहले 
से मज़बूत बना लिया गया था। सब राजकुमार अपने सहायकों के साथ 
.इस सभा में आये | लेकिन ज़मानशाह के साथी यहां नहीं आये। 
ज़मान मिरज़ा भो किसी बहाने से सभा के बाहर निकल आया । पयन्दा 
खां ने बाहर आकर मकान में ताला डाल दिया और बाहर सिपाहियों 
का पहरा लगवा दिया | फिर क्‍या था ज़मान मिरज़ा ने अपने भाइयों 
आर उनके सहायकों को पांच दिन _ तक उसी मकान में बन्द रक्खा और 
सिफ १ छुंटाक रोटी खाने को दी। पांच दिन के बाद जब ये भूखे 
प्यासे लोग निकाले गये तो वे सूख कर ठठरी रह गये थे | श्रपने भाइयों 
को उसने बाला हिसार में फिर बन्द करवा दिया। 

ज़मान शाह का शासन बड़ी निदंगता से आरम्भ हुआ | लोग 
विश्वास दिला कर राज महल में बुलवा लिये जाते थे | वहाँ उन्हें कारा- 
गार या फांसी की सज़ा मिलती थी | किसी की जायदाद भी सुरक्षित न 
थी इन अत्याचारों से मित्र भी शत्रु हे गये । ऐसे ही समय में फारस . 
के बादशाह ने बलब़् ओर बुख़ारा पर अधिकार जमा लिया । पंजाब 
भी स्वतन्त्र हाने का प्रयल्त कर रहा था। शाहज़मान पंजाब की ओर 
बढ़ा । इतने में ही उसे ख़बर मिली कि उसका भाई बलोचियों की 
सहायता से कन्धार पर चढ़ाई कर रहा है। इसलिये वह पहले सीधे 
कम्धार की ओर लौटा। ज़मान ने घाखा देकर शहर पर कब्ज़ा कर 
लिया और अपने माई की श्राँखें निकलवा लीं , इसके बाद उसे विद्रोह 
दंबाने के लिये हिरात जाना पड़ा। इतने ही में वीर सिक्‍खों ने फिर 
स्वाधीनता का मंडा खड़ा कर दिया, इस लिए वह लादौर की ओर 

ह 
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लोटा । बागी लोग पहाड़ींमें जा छिपे | शहर के लोगोंने शाह से प्राथना 
की कि आगे से शहर में सिकख गवनर नियत हो। शाह ने यह 
प्राथना स्वीकार करली और रणजीत सिंह को गेवनर नियत करके वह 
अफगानिस्तान लौट आया | जगह जगह विद्रोह फैलता गया | इसके साथ 
ही जमान शाह की भी निदंबता बढ़ने लगी। अन्त में ज़मानशाह 
को भी अपने दुष्ट कर्मों का बदला मिला | वह पकड़ लिया गया ओर 
उसकी आंखें निकलवा ली गई” | इधर उधर भठकनेके बाद वह लुधियाना 
चला आया यहाँ उसे ईप्ट इन्डिया की ओर से पेन्सन मिलने लगी।. 
सन्‌ १८०० ई० में महमूद मिरजा अफगानिस्तान की गद्दीपर बैठा । 
आरम्भ में शाह महमृद ने सिपादियों और सरदारों को खुश रखने के 
लिये जी-जान से कोशिश की । उन्हें खूब इनाम दिये। पर अन्त में 
उसकी सख्तियों से लोग तंग आगये, जगह जगह बलवा होने लगा। 
अन्त में लोगों ने शुजाउलमुल्क को क़ाबुल को गद्दी पर बिठाया। शाह 
शुजा ने गद्दी पर बेठते ही शाह महमूद की आँखें निकलवाने को आजा 
दे दी। पर फिर उसे बालाहिसार की एक कोठरी में केद कर लिया। 
शाह शुजा ने अहमद शाह की नकल करने की सेची । पर घरेलू 
लड़ाइयों ने उसे बहुत इधर उधर नहीं जाने दिया। इसी समय 
फारिस वालों ने हिरात पर हमला किया पर किसी तरह उनसे शान्ति 
पूर्वक समझौता हो गया । कन्धार में उसने अपने एक विस्वासपात्र 
भतीजे को गवनंर बना दिया। इसके बाद उसने सिन्ध पर चढ़ाई 
करने की तैयारी की पर सिन्ध के अमीर ने उसे साढ़े चार करोड़ 
रुपये (कर के) दे दिये इसलिए सिंध का हमला रुक गया। पर जब 
उसने रणुजीत सिंह को वश में करने ओर काश्मीर जीतने की ठानो तो 
उसे हार खानी पड़ी और घर की राह देखनी पड़ी। इस समय में यह 
ख़बर फैल रही थी कि नेपोलियन और रूस के ज़ार दोनों मिल कर 
हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करेंगे। इसलियें ईस्टइडिया कम्पनी ने अफ- 
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ग़ानिस्तान से महाशय इल्फिस्टन की मारफत सन्धि करली। जिसके 
अनुसार दोनों एक दूसरे के सहायता करने ओर शतज्नझ्रों से युद्ध करने 
को राज़ी होगये । बाद के फ्रांस और रूस में ही खटपट हो गई इसलिए 
इस सन्धि का कोई मूल्य न रहा । 

इधर शाह शुजा के कड़े बतांव से अफगान सरदार ब्रिगड़: 
रहे थे। अन्त में फतेह ख़ाँ ने काज़िल) बाशों की सहायता से बाला. 
. हिसार में सुरज्ञ लगवा कर महमूदशाह को छुडा लिया। काफिलों 
को लूट कर फतेहजख़ाँ और महमूदशाह ;ने कुछ फोज़ इकट्टी की | पहले: 
कन्धार पर हमला हुआ | अन्त में ये लोग काबुल की ओर बढ़े | शुजा 
की हार हुई। तीन करोड नकद रुपये, अनन्त हीरा जवाहिरात और 
दूसरा सामान छोड़ कर शुजा खैबर को ओर भागा । पहाडी रास्ते से 
वह कन्धार की ओर बढ़ा । जब कन्धार जीतने की कोई आशा न 
रही तो इधर उधर भठकने के बाद वह लुधियाना चला आया और 
अपने अन्धचे भाई ज़मानशाह की तरह ईस्टइ डिया कम्पनी की पेन्शन 
पर गुज़ारा करने; लगा | 

शाह महमृद भोग बिलास में फंस गया। राज्य का सारा काम 
उसके वज़ीर फ़तेह ख़ाँ को करना पड़ा । वज़ीर ने वड़ी योग्यता 
और स्वामिमक्ति से काम किया । उसने न केबल अफगानिस्तान 
राज्य को मज़बूत किया वरन काश्मीर पर भी हमला किया । लेकिन 
रणजीत सिंह से जिन शर्तों पर सिक्‍ख सेना काश्मीर की चढ़ाई के 
लिये मिली थी उसको उसने पूरा नहीं किया । इसलिये रणजीत सिंह 
ने अ्रटक का किला छीन लिया और धीरे धीरे काश्मीर पर भी अधिकार 
जमा लिया | 


हक '५०-++- >+-बननन 


 काज़िलबाश का अर्थ है लाल ठोपी वाला। नादिर शाह ने 
३२,००० शिया ख़ान्दानों को क़ाबुल में बसाया था। ये उन्हीं की 
सन्‍्क्ान हैं | 
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शाह महमूद के लडके और दूसरे दरबारी वज़ीर के ख़िलाफ़ ये | 
इस लिये दिरात में उसकी श्रांखें निकलवा ली गई । उसके भाई 
मुश्किल से जान बचा कर भागे। पर उसके १७ भाइयों ने इसका 
उचित बदला लिया। इनमें दोस्त मुहम्मद का प्रयत्न विशेष रूप से 
सराहनीय था | १८२६ में शाद महमूद एक कमरे में मरा मिला। 
उसका लडका कामरान बादशाह बना । यार मुहम्मद ख़ाँ बज़ीर हुआ । 
श्८्६२ ई० में फारिस के राजकुमार अब्यासमिरज़ा ने र्यित पर 
चढ़ोई करने की तय्यारी की। शान्ति पूर्वक समभोता करने के लिये 
यार मुहम्मद उससे मिलने गया, लेकिन वह नज़र बन्द कर लिया गया | 
श्ट१३ ई० मे अब्बास की मृत्यु होजाने पर उसे फारिस से छुटकारा 
मिला | पर १८३७ ई०» में फारिस के बादशाह मुहम्मदशाह ने हिरात 
पर फिर चढ़ाई की। 

इस समय अ्रफशानिस्तान की स्थिति बड़ी नाजुक थी। १८२६ ई० 
में काबुल में दोस्त मुहम्मद : का शासन था। उसका भाई कोहदिल 
कन्धार का गवर्नर था। सिन्ध और ठर्किस्तान बहुत पहले स्वाधीन हो 
गये थे । दक्षिण में लेह, काश्मीर, अटक, डेराग्राज़ीखाँ और मुत्तान 
पर रणजीतसिंद ने अपना अधिकार जमा लिया था। इस पंजाब केसरी 
ने पठानें के छुक्‍्के छुडा दिये । उभनन्‍्डे हुये सिन्चनद में घोड़ा तैरा 
कर शत्र पर हमला करना इसी बीर का काम था। ८०००सिक्ख 
सिपाहियों के साथ सेनापति बुद्धि सिंह ने ४०००० पढानों का 
बौरता के साथ मुकाशिला किया | १८२२ ई०» में नोशेहरा की हार से 
पठानां का बिल्कुल दिल टूट गयां और पेशावर सिक्‍खों के हाथ 
झाया। आगे भी सिक्‍खों का अधिकार अफ़ग़ानिस्तान की ओर 
बढ़ता ही रदहा। 

इस प्रकार उत्तर में फ़ारसी और दक्तिज भें सिक्व लोग अफ- 
ग़ानिस्तान के दो प्रबल विरोधी थे। इनसे बचने के लिये दोस्त मुहम्मद 
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सब कुछ करने को तय्यार था। पर फ़ारिस और पंजाब के पीछे रूस 
और इजड्जलेंड की दो और भी प्रबल शक्तियाँ थीं। इसलिये इस बार 
हिरात का घेरा पुरानी लड़ाइयों से भिन्न था । अग्रेज़ लोग चाहते ये 
कि हिरात अफगानिस्तान के अ्रधिकार में रहे और अ्रफग्रानिस्तान 
का अमीर बाहरी मामलोंमें उनकी इच्छान सार वाम करे । पर रूसी लोग 
फारिसवालों को हिरात लेने के लिये उकसा रहे थे क्योंकि मध्य एशिया 
से हिन्दुस्तान के लिये हिरात का रास्ता सवीत्तम है। फारिस 
के लोग भी अग्रेज़ों से खुश न थे। (८०६ ई० में नेपोलियन 
का रास्ता रोकने के लिये अंग्रेज़ों ने पारिस के साथ तेहरान 
में सन्धि की थी कि यदि कोई योरूपीय जाति फारिस पर हमला 
करेगी तो ग्रेट ब्रिटेन फ़ैज और धन से फ़ारिस को मदद करेगा। 
१८१४ ई० में फिर यह शर्तें दुददराई गई' | पर जब १८२६ ई० में रूस 
और फ़ारिस से युद्ध छिड़ा ते अंग्रज़ों ने फारिस की सद्ाथता करने से 
इनकार कर दिया | फारिस बुरी तरह द्वारा | लड़ाई के बाद अंग्रज़ों ने 
फ्ारिस के हरजाना देकर पुरानी सन्त्र से मदद करने की शर्त कराली । 
इस प्रकार ग्रेट ब्विटेन फारिस को नज़रां में गिए गया और फारसी लेाग 
कूसियों का सहारा करने लगे । 


अफगानिस्तान की पहली लड़ाई 


' जब तक उत्तरी भारत में सिक्‍खों का प्रबल राज्य था तब तक 
ब्रिटिश राज्य के उत्तरी हमले से डरने का कोई कारण न था । फिर 
भी अंग्रेज़ लाग श्रफग़ानिस्तान में अपने मन का अमीर रखना चाहते 
थे | हिरात के हमले के साथ ही बनंस महाशय अपफ्रग्गानिस्तान भेजे 
गये । दोस्त मुहम्मद ने इनका अच्छा स्वागत किया। आरम्भ में इनके 
मुक़ाबले में रूसी दूत की कुछ भी पूछ न हुई | पर सन्धि की शतोी पर 
मामला अ्रठक गया । दोस्त मुहम्मद दे शर्तो' पर ईस्टइण्डिया कम्पनी 
की सभी बातें मानने के तय्यार था | उसकी एक शत यह थी कि कम्पनी 
अपने दे।स्त महाराजा रणजीत सिंह से पेशावर अमीर *। दिला दे । 
दूसरी शर्त यह थी कि बाहरी हमला होने पर कम्पनी फौज और धन से 
अफग्रानिस्तान की मदद करे | बन्स साहब ने इन शर्तों के मानने से 
साफ इन्कार कर दिया । अंग्रेज़ लेग अपने विश्वास पात्र और प्रबल 
पड़ोसी महाराजा रणजीतसिंह से किसी तरह की छेड़ख़ानी नहीं करना 
चाहते थे | साथ ही अफगानिस्तान के बाहरी हमलों से बचाने की 
भारी ज़िम्मेवारी भी नहीं लेना चाहते थे। लेकिन वे यह अवश्य चाहते 
थे कि अ्रमीर रूसियों से सम्बन्ध न रकखे | पर अमीर के इस प्रकार की 
दोस्ती न जची । रूसी लोगों से उसे- अधिक आशा मालूम हुई । बस 
इसी दिन से रूसी दूत की क़दर होने लगी | वन्‍्स साहब निराश होकर 
हिन्दुस्तान लोट आये | देस्त मुहम्मद के उतारने और उसकी जगह 
शाहशुजा के अ्रमीर बनाने की तय्यारी हने लगी इस विचित्र लड़ाई 
में कूदने के पहले लाड आकलेंड शाहशुजा और रणजीत सिंह के 
बीच में एक सन्धि हुई | सन्धि की १४ शर्तों में से-कुछ ये थीं :-- 
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१ शाहशुजा और उसके उत्तराधिकारी सिन्ध के देनों किनारे वाले 
उस प्रदेश पर किसी तरह का अधिकार न रकखेंगे जो महाराजा 
के अधिका ( में होगा | काहाट, बनन्‍्नू , पेशावर, काश्मीर इत्यादि 

पर महाराजा का दी अधिकार रहेगा । 


, खैबर की दूसरी तरफ़ के लोग इस ओर डाका न डाल सकेंगे । 

३, जब शाह का शासन कन्धार और काबुल में स्थापित हा जावेगा 
तो वह हरसाल महाराजा साहब का निम्न चीज़ें भेजेगा;--- 
उम्दा रंग और चाल वाले बढिया नसल के ५७ घोड़े । 
७ फारसी टटटू । ११ फारसी तलवार; २५ अच्छे खच्चर । सभी 
तरह के ताज़े ओर सूखे फल | मीठे और ज़ाबकेदार सरदा 
( साल भर पहुँचाये जायेंगे ), अंगूर, अनार, सेव, बादाम, 
किसमिस आदि हर एक मेत्रा कसरत से भेजी जायगी। सभी 
रंग की साटन के थान, नमदे के चाग्र । सोने चाँदी के काम- 
दार किंमखाब | १०१ फारिस की क़ालीनें । ये सब चीज़े शाह 

- हरसाल महाराजा साहब के भेजता रहेगा | 

४. हर एक तरक से बराबरी का बर्ताव रहेगा। 

४. सोदाग़रों के ब्यापार करने में सभी तरह का सुभीता रहेगा। 

६. जब देनों राज्यों की फ़ोेजे' एक जगह पर जमा हैं तो किसी 
हालत में गौकशी न होने पावेगी । 

७. जब जब महाराजा साहब पंशावर का जावमे तब तब शाह 

उनके स्वागत के लिये अपने शाहज़ादे को भेजेगा. जिससे 

सम्मान पूवक भेंट की जावेगी। 


८. हर एक के देास्त और दुश्मन सभी के दोस्त और दुश्मन 
समझे जावगे । 


कक । 


€£--शाह सिन्ध पर किसी तरह का अधिकार न रक्‍्खेगा । 
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१०. जिस वक्त से सिक्ख सेना उसे काजुल में सिंहासन पर बिढाने 
जायगी उस वक्त से शाह हरसाल दो लाख नानक शाही या 
कलदार रुपये महाराजा साहब के देता रहेगा। महाराजा 
साहब कम से कम ५ हज़ार फोज पेशावर के आस पास शाह 
की मदद के लिये रक्‍खा करंगे | 


११, शाह शुजा और उसके उत्तराधिकारी इस बात की प्रतिज्ञा 
करते हैं कि ब्रिटिश और सिक्ख सरकार की आज्ञा लिये बिना 
वे कभी ऊिसी बाहरी ताकृत से सन्धि न करेंगे और उनके राज्य 
में होकर सिक्‍खों के प्रदेश पर हमला करने वालों का यथा 
शक्ति विरोध करंगे | 


२६ जून १८३८ ईसवी के सन्धि हो जाने पर अंग्रेज़ी फ़ौज 
सिन्ध के रास्ते से चली । फ़ोज भेजने के पहले १४५ मिनट का नोटिस 
देकर कराची और गकर के क़्िल्ते पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा 
लिया । इस सम्बन्ध में इतनी बात और ध्यान में रखने के योग्य हे कि 
लन्दन से सेन्ट पिटस वर्ग पर राजनेतिक प्रभाव डाला गया और रूसियों ने 
अपने लोगों को अफ़ग़रानिस्तान से वापिस बुला लिया था । उनसे सम्बन्ध 
तोड़ लिया | फारिस की खाड़ी में खरक पर अंग्रेज़ी हमला हुआ इस से डर 
कर ६ सितम्बर सन्‌ १८३८ ई० को फारिस वाले हिरात के छोड़ कर चले 
आये । इस प्रकार अफग़ानिस्तान पर चढ़ाई करने का कोई बहाना न 
रहा | फिर भी 'स्यायः और “आवश्यकता? की शरण लेकर अक्तूबर 
सन्‌ १८३८ ई० के आकलैंड साहब ने लड़ाई की घोषणा की । ब्रिटिश 
सेन्न शाहशुजा के ले कर शिकारपुर और बालन दरें के रास्ते से 
ऋर्घार को ओर बढ़ी । सिक्ख सेना ने शाह शुजा के लड़के के साथ 
लेकर ज़ेबर दरें का रास्ता पकड़ा । अंग्रेज़ी सेना के रास्ते में पानी, 
चारे और रसद की ज़रूर कठिनाई उठानी पड़ी पर शत्रु ने काई घोर 
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विरोध न किया | कन्धार का गवर्नर - ( दोस्त मुहम्मद का भाई ) 
'फारिस के भाग गया और अप्रेल ( १८२६ ई० ) मास में कन्धार पर 
अंग्रेज़ों का क़ब्ज़ा हो गया | मुसलमानों को खुश करने के लिये मस्जिद 
में शाइशुजा का राम्याभिषेक हुआ | पर रसद की तगो के कारण फसल 
पकने ( जून ) तक फौज यढदीं ठहरी रद्दी । २७ जून को फौज ने काबुल 
के लिये कूच किया | दुर्भाग्य से इसो दिन महाराज रणुजीत सिंह का 
स्वगंवास हो! गया। २१ जुलाई के फोज गज़नी पहुँची। यह नगर काफी 
मज़बूत था । यहाँ दोस्त मुहम्मद ख़ाँ का पुत्र हैदरख़ों क़िले की रक्षा 
के लिये डटा हुआ था । ऊँटों और घोड़ों की कमी के कारण मुहासरे 
की तोंपं भी कन्धार में ही छाड़ दी गई थीं | क्लिले के तीन दरवाजे बहुत 
ही मज़बूत थे पर चौथा काबुल दरबाज़ा कमज़ोर था और इसके पास 
लकड़ी का ढेर था। २३ जुलाई की आधी रात के। यह बात ढहरी कि 
इसी दरवाज़े से भीतर प्रवेश किया जावे। पर दुश्मन के घोखें में 
डालने के लिये कुछ लेग दक्षिणी दरवाज़े पर भेज दिये गये। इस 
प्रकार उत्तरी दरब्राज़ से कुड्ड लाग भीतर पहुँचे , श्रफग़ान लोग इस 
अचानक हमले के लिये तय्यार न थे ' इसलिये बहुत सा सामान और 
गोला बारूद अंग्रेज़ों के हाथ आया । (४०० सिंपादियों के साथ अकबर 
ख़ाँ क़ेद कर लिया गया । ६ अ्रगस्त के यह फौज काजुल के पास पहुँच 
गई । दोस्त मुहम्मद लड़ने के तय्यार हा जाता लेकिन उसके लेगों ने 
उसे छोड़ दिया। इसलिये वह हिन्दू कुश पर की ओर भांगा ओर 
बुख़ारा के अमीर का महमान बना । शादशुजा ने बडी शान के साथ 
७ अगस्त के काबुल में प्रवेश या । काबुल के सिंदासन पर बैठते ही 
बहुत से लाग उससे औमिले पर शाइशुजा अंग्रेज़ी कमाए्डर के हाथ में 
कठपुतली बना हुआ*था ।-जो सबक उसे शाम के पढ़ाया जाता वही सबक 
बह सवेरे के शादी फरमान के रूपमें लोगों के सुना देता | कुछ सरदार 
इस स्थिति के ताइ गये । अन्त में शाइशुजा भी इस पराधीनता से 
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उकता गया और लोगों के विद्रोह करने के लिये भडकाने लगा । उधर 
ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने घाटे से घबड़ा कर गवनर जनरल को आज्ञा 
भेजी कि सरदारों का भरता कम करके और कुछ फौज वापिस करके. 
किफायत की जावे । दोस्त मुहम्मद आत्म समपंण कर चुका था ओर 
कलकत्ते में नज़र बन्द था। अ्रफग़ानिस्तान में इस समय ऊपर से तो 
शान्ति मालूम होती थी लेकिन भीतर से विद्रोह की पूरी तयारी हो चुकी 
थी । सब से पहला हमला बन्‌ स साहब के मकान पर हुआ। बन्‌ स 
साहक और उनके २३ साथियों के टुकड़े टुकड़े करके उनकी लाश बगीचे 
में फेक दी गई । इस ख़बर से अंग्रेज़ी कमांडर के होश फाझ़ता हो 
गये । यदि वह हिम्मत से काम लेता और बालाहिसार पर कब्जा कर 
लेता तो शहर के बागियों में गिरोहबन्दी न होने पाती | अंग्रेजों की डांवा 
डोल नीति से बाग़ियों के हौसले बढ़ गये, उन्होंने फौज की रसद लूट 
ली। ११ दिसम्बर के लजा जनक सन्धि की गई | पर अ्रकबरखां और 
दूसरे फिरकों में मत भेद था। इस लिये एक विचित्र विश्वासघात का 
कांड रचा गया | सन्धि की शर्ता' पर दुबारा बात चीत करने के लिये 
अंग्रेज़ी कमांडर एक पुल के पास बुला लिया गया। वहीं कुछ दृथियार 
बन्द अफगान सिपाही छिपे थे | गरम बहस होने के बाद अकबर ख़ां 
ने मेकनाटन साहब के कैद करना चाहा। इनकार करने पर वह 
बिचारा बुड॒ढा करमाँडर गोली से उड़ा दिया गया । काबुल ख़ाली करने 
के सिवा फ़ौज को और कोई बात न सूकी ।अकंबर खां ने प्रौज का 
पेशावर तक कुशल पूबंक पहुँचाने का वचन भो दिया था । इस लिये 
६ जनवरी को अंग्रेज़ी फैज शहर से चल दी | लेकिन पीछे से हमला 
हुआ और बची बचाई सारी रसद छिन गई । रात के भूखे प्यासे 
सिपाहियों के। बरफ पर रात वितानी पड़ी । दूसरे दिन किर, यही हत्या 
कांड दुदराया गया । दिन में खूत के प्यासे श्रफग़ान ग्राज़ी पंद पंद 
पर फैज पर हमला करते, रात के भूख और ढंड से सामना करना 
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पड़ता | फल यह हुआ कि १६००० सेना में केवल अधमरे डाक्टर 
बिडन ख़बर सुनाने भर के जलालाबाद पहुँच सके | शेष सब रास्तेमें ही. 
नष्ट हो गये | इस ख़बर से सभी जगह हाद्वा+।र मच गया कुछ लोग 
इस विचार के थे कि अफगानिस्तान के एक दम ख़ाली करा लिया जावे 
लेकिन कन्धार के वीर जनरल नाट और जलालाबाद के जनरल सेल ने 
अंग्रेजों की अस्थायी बदनामी बचाली। पंजाब के सीधे रास्तें से पोलक 
महाशय भी उनकी मदद करने को आ पहुंचे । इस रुसंगढित सेना ने 
पूरा पूरा बदला लिया | काबुल का बाजार उड़ा दिया गया। काजिल 
बाशों के मुहहले को छेड़ कर साय काबुल शहर जला दिया गया + 
इसी तरह और कई नगरों में मार काट ओर आग लगाने का भीषण 
काम होता रहा । 

शाहशुजा को विद्रोहियों ने पहले ही मार डाला था। इसलिये 
अफगानिस्तान - में शान्ति स्थापित करने की समस्या फिर भी ज्यों की 
त्यों बनी रही। फोजी शासन से हिन्दुस्तानी ख़ज़ाना तबाद हो रहा 
था । इसलिए, वहाँ फौजी शासन सदा बनाये रखना असम्भ4 था। शाह- 
शुजा के लड़कें अमीर बनना नहीं चाहते थे। इसलिये जिस दोस्त- 
मुहम्मद को गद्दी से उतारने के लिये इतना खून ओर धन बंढाया 
गया उसे ही फिर अफग्रानिस्तान की गद्दी पर बिठा कर श्रैग्रेजी फौज 
हिन्दुस्तान लौट आई । ह 


फ़ग़ानिस्तान की दूसरी लड़ाई 


. सन्‌ $+८४२ ई७ में अंग्रेजी फौज अ्रफग़ानिस्तान से वापिस चली 
श्राई थी । लेकिन अफेग़ान लोग अंगरेजों की चढ़ाई को नहीं भूले 
ये। वे उनसे बंदला लेने का शअ्रवसर द्वढ़ रहे थे इसलिये श्य४द 
ई० में उन्होंने अपने पुराने दुश्मन सिक्‍खों की सहायता के लिये गुज- 
रात की लड़ाई में चुने हुये चार सिपाही भेजे | पर १८५५ में हालते 
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बदल गई । अफगानिस्तान को रूस ओर फारिस के हमले का ढ़र हश्ने 
लगा इसलिये दोस्त मुहम्मद ने ईस्टइ डिया कम्पिनी से मित्रता करने 
के लिये राजवूत भेजे। १८४७ ई० में वह स्वयं अक्जरेजी प्रतिनिधियों 
से जमरूद में मिला। इस बार अफग़ान और अज्ञरेजी सरकार दोनों 
ही फारिस से लड़ रहे भरे । इस समय जो सन्ध्रि हुई उसके अमुसार 
अंगरेजों ने अफगानिस्तान को रुपये से मदद दी। इसके बदले में 
फौज की देख माल करने के लिये अंमरेज सेनिक अ्रफसर काबुल, 
कंधार ओर बलख़ में पहुच गये। इसी सन्धि के अनुसार अंगरेजी 
सरकार को कात्ुल में अपना वकील रखने का भी अधिकार मिल गया | 
अमीर भी अपना प्रतिनिधि पेशाबर में रख सकता था । पर यह शर्त 
साफ कर दी गई थी कि वकील को; योरोपीय न होगा। यह लडाई 
कुछ ही समय चली । फ़ारिस ने सुलह कर ली। सुलह होते ही 
अंगरेजी अफ़सर भी अफ़गानिस्तान से चले आये | सन्‌ श््ू६३ ई० 
के मई मास में दोस्त मुहम्भद ने हिरात शहर फारिसी लागों से 
छीन लिया पर वह ६ जून के मर गया । मरने के पहले उसने 
अपने प्यारे छोटे बेटे शेरअली के थ्रपना उत्तराधिकारी बना दिया 
था । पर शेरञ्नली के अपने भाइयों और रिश्तेदारों से लड़ना पड़ा | 
डसके दिन बुरे थे । उसकी हार हुई। ब्रिटिश सरकार की ओर से 
गद्दी पर बैठते समय बधाई दी गई थी और उसके प्रति मित्रता प्रगट 
की गई थी। जब उसका विरोधी अमीर बना तो लाड लारेन्स ने उसे भी 
बधाई दी | अन्त में शेर अली के श्रच्छे दिन फिरे और वह श्दृदृ८ ई० 
में अफ़ग़्ानिस्तान का अमीर दुबारा बन ग्रया | लाड लारेन्स ने शेरश्नली 
के इस बार केवल कारी बधाई ही न दी वरन प्रजाब के लफ़वन्द के 
ज़रिये से अ्रमीर के ६ लाख रुपये भी सेट किये। इस भेद ने -शेर 
अली के! अंग्रेज़ों का मित्र बंना दिया । उसने अपने पिता के ही समान . 
अंग्रेज़ों स्रे मित्रता कायम रखने की इच्छा प्रमट की। १८६६ ई० 
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जनवरी मास में जो उसने लारेन्स साहब के पत्र लिखा वह इसी का प्रमाण 
था | लारेन्स साहब ने अपनी शोर मित्रता प्रगट करने के लिये बिना 
किसी शर्त के ६ लाख रुपये और भेज दिये | लाड मेये। ने दिन्दुस्तान 
में आकर सब से पहले शेर अली से भेट करने की ढानी | श्८७३ ई० 
का शेर अली के निमन्त्रण भेजा गया । निमन्त्रण पाते ही १० फ़रवरी' 
के वह काबुल से चल दिया और २४ मार्च केा श्रम्बाला झा गया। 
२७ मार्च के वायसराय साहब भी वहां पहुँच गये। २६ मार्च के शान- 
दार स्वागत हुआ । इस स्वागत में सार हीन शब्दों में अनेक वादे किये 
गये पर मतलब की बात कोई न थी । 

इसी बींच में मध्य एशिया के सम्बन्ध में अंगरेज़ी सरकार ने रूस की 
सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया | सरकार ने बुल्लारा के अमीर का 
ताकीद की कि वह अफ़ग़ानिस्तान के किसी भाग पर चढ़ाई न करे। 
इसी प्रकार अंग्रेज़ी सरकार ने अफगानिस्तान के अमीर (शेर अली ) से 
कहा कि वह उनकी सलाह लिये बिना अपने पड़ोसियों से सन्धि विग्रह 
ने करे। यह पत्र व्यवहार तीन वर्ष तक चला । इसी बीच में अ्रग्रेज़ीं के 
फ सले के अनुसार अफग्रानिस्तान और फारिस में सीस्तान का बटवारा 
हुआ । यह बठकरा अफश्ञानिस्तान के बहुत अच्छा नहीं लगां। पर वह 
अग्रेजों से बिगाड़ नहीं करना चाहता था | 

लाड नाथंतब्रक ने अफग्रानिस्तान में पहली बार एक सेनिक मिशन 
भेजने की बात चलाई | पर अमीर ने लिख भेजा कि अफग़ानी लोग 
बोरों का आना पसमन्‍्द न करमे। इस लिये मिशन की बात टाल दी 
भई, केवल एक हिन्दुस्तानी बकोल भेजा गया । लेकिन २२ जनवरी सन्‌ 
१८७६ ६० के लाड्ड सेलिसबरो ने ( जो उस समय भारत-सचिव थे ) 
मार्थश्रक के। इस आशय की एक गुप्त चिट्ठी लिखी;-- 

“इस समय की योरूपीय स्थिति से इज्जलैंड के रूस से कोई मारी 
खटका नहीं है। फिर भी सावधानी इसी में है कि हिरात, कन्धार और हों. 
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सके तो काबुल में भी अरग्नेज़ी एजेन्ट नियत कर दिये जावे ।” पर इसके 
उत्तर में लाइ नार्थत्रुक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस समय अफग्ा- 
निस्तान में गोरे एजेन्ट का रखना उचित न होगा । इसके बाद लाड' 
नाथब्रक ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और लाई लिठन वायसराय 
नियुक्त हुये । द 
५ अप्रेल सन्‌ श्य७६ के लाडः लिटन कलकत्त में उतरे | ५ के 
पेशावर के कमीशनर ने अमीर के वायसराय के आने की सूचना दी 
ओर महारानी की नई पदब्री और वायसराय के आगमन का शुभ सन्देश 
देने के लिये मिशन के भेजने की बात फिर उठाई गई । निम्न कारणों 
से शेर अली पहले ही से असन्पुष्ट था;:-- 
सीस्‍्तान की सीमा का फ़ेसला | 
भारतीय सरकार की किलात में छेड़खानी । 
याकूब ख़ां को ओर से लाड नाथंत्र॒क का पक्ष लेना । 
४ बिना अमीर के सूचना दिये उसके मातहत वख़ान के मौर 
केा भेंट का भेजा जाना । 
शिमला की सभा में उसके प्रतिनिधि की अवहेलना । 
६ पेशावर के कमीशनर का कड़ा पत्र | 
७ अमीर की नज़र में भारत सरकार की स्वाथ सिद्धि । 


क्र । "शक 


न्श्छ 


८ पिछुली बार गोरे मिशन का अफ़ग्रानिस्तान में भेजने की बात | 
'पर लाड' लिठन साहब चाहते थे अंग्रेज़ों के जाने आने की पूरी श्राजादी 
हो । अतः उन्होंने अमीर के एक घड़ी, एक चेन और १० हजार रुपये 
की भेंट भेज कर कहला भेजा कि जब तक काबुल में रूस का एक भी 
सिपाही न पहुँच सकेगा उसी बीच में अ्रंग्रेजी सरकार वहां अपनी फोजें 
-भरसकती है। अगर अमीर हमारा दोस्त रहा तो हमारी फौज फौलादीतार 
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की तरह उसके चारों ओर फैल कर अफगानिस्तान की रक्षा करेंगी | 
अगर अमीर हमारा दुश्मन होगया तो एक सरकंडे की तरह उसकी 
ताकत तोड़ दी जाबेगो । अगर वंढ अंग्रेजी सरकार से सन्धि कर लेगा. 
तो बद बड़ा बलवान्‌ राजा हो जावेगा । अगर कोई उसके राज पर 
अकारण हमला करेगा तो ब्रिटिश सरकार अमीर को घन, सेना और 
गोला बारूद से मदद देगी । अगर अमीर पसन्द कर तो अंगरेजी 
सरकार दि्रात ओर दूसरे सीमा प्रान्तीय नगरों में किले बन्दी कर देगी 
और उसकी सेना का संगठन करने के लिये (अफ़सर भेज देगी। उसकी 
सहायता के लिये सालाना धन की एक रकम भी दी जाया करेगी । पर 
अंगरेज़ी सरकार उस सीमा के सुरक्षित रखने की ज़िम्मेबारी नहीं ले 
सकती जहां वह अपने अफ़सरों के जरिये से निगरानी करने में 
असमथ हो । 

», इसी वातावरण में काबुल के राजदूत और अंगरेजी प्रतिनिधि की 
पेशात्र में सभा हुई | एक दूसरे से गरम वहस हुई | दुर्भाग्य से पेशावर 
में ही अफ़ग़ान राजदूत का देहान्त हो गया । इधर सभा के बिफल होने 
और उधर अपने अत्यन्त विश्वास पात्र मन्त्री की मृत्यु का समाचार 

मिलने से शेर झली का बेहद क्रोध और शोक हुआ | लाड' लिटन ने 
अंगरेजी मिशन को काबुल भेजने का निश्चय कर ही लिया था । द 

इसी समय रूस और ब्रिटेन में भी खट पट हो गई। बाल्कन प्राय- 
द्वीप में तुकीं के अश्रत्याचार का अन्त करने के लिये यारुप की बड़ी २ 
शक्तियां एक हो गई । कुछ संकोच के बाद ब्रिटेन भी इस ईसाई म॑डली 
में शामिल हो गया | रूस की विजयी फेजे कुस्तुन्तुनियां की ओर बढ़ने 
लगीं । तब तो ब्रिटेन तुर्की को तरफ़ होगया और अपना बेड़ा और हिन्दु- 
स्तानी फ़ौज लार्ड नेल्स की ओर भेजने लगा। रूस ने ब्रिटेन का नोचा 
दिखाने के लिये हिन्दुस्तान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया । ताशक्न्द 
से चल कर रूसी फैज ने श्रफ़ग़ान सीमा के पास आमू दरिया के ऊपरी 
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भाग को अपने अधिकार में ले लिया । एक रूसी मिशन अमीर से मिलने 
के लिये काबुल की ओर चला । अंगरजों से बचने के लिये श्रमौर के 
बहुत से रिश्तंदार रूस से मेल कर ना चाहते थे । कुछ लोग रूस से भी 
कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते थे, पर अमीर किसी निश्चय पर ने 
पहुँच सका था | सौभाग्य से योरूपीय कलह का श्रन्त करने के लिये 
बिन में एक सन्धि दो गई | इसके अनुसार रूसी फेज फिर मध्य एशिया 
और अफगान सीमा से लौटने लगीं | इस ये रूस और अ्रफ़गानिस्तान 
में कोई मतलब को सन्बि न हो सकी । 

लेकिन अंग्रज़ो मिशन पेशावर से काबुल के लिये चल ही दिया । 
अमीर का यह बात अच्छी न लगी | उसने कदा “जब्र तऊ अफसरों को 
मेरी आशा न हा तब तक मिशन केसे झआ सकता हे ? रूसी मिशन 
आया ज़रूर लेकिन वह मेरो इज़ाजत से आया था |” फलत: अली 
मस्जिद में अफगान गवरनेर ने अंग्रेजी मिशन के आगे बड़ने से रोक 
दिया। है 

फिर क्‍या था लड़ाई खुल्लम खुल्ला छिड़ गई | पहला काम यह था 
कि किसी तरह अ्रली मध्जिद के क्लिले पर कृब्जा कर लिया जावे । यह 
किला एक अलग पढदाड़ी पर बना हुआ है और खैबर दर की रखवाली 
करता है | लेकिन पेशावर में पठान लोग भरे हुये थे जो चुपचाप 
अफगानों के मुप्रत ख़बर देते थे | इस लिये रात में फौज भेज कर 
अचानक छापा नहीं मारा जा रुकता था । अश्रफग़ान सेनापति ने पास 
की शाह गई पहाड़ी ओर खैबर नदी की रक्षा का भी इन्तजाम कर 
रक्‍्खा था| अ्रली मस्जिद का १६० फुढ लम्बा और ६० फुट चौड़ा 
किला पहाड़ी में श्रपना रंग ऐसा मिला देता है कि दूर से अलग नहीं 
मालूम होता है । जब अंग्रजी फौज खैबर नदी की चौड़ी घाटी में पहुँची 
तो गीलियां श्राने लंगीं | अम्त में अली मस्जिद पर अंग्रेजों का कब्जा 
हो गया । कुछ फैाज वहीं छेड़ दी गई पर एक टोलीं डक्‍्का की श्रोर 
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ऋगे बढ़ी । कटा कुश्तिया में दूसरे लोग भी श्राकर मिल गये । यहीं पर 
खिैबर दर की चौडाई पचास गज से फेल कर एक दम ६८०० गज़ हो 
जाती है | यहीं प* खेबर नदी एक चश्मे से तिकलती है। इसका पानी 
उपर से तो साफ दिखाई देता है पर इसमें गन्धक ओर सुरमें करा मिलाव 
है। इसी से अर. मस्जिद के कुल सिपाही इस पानी के पीते ही बीमार 
पड गये और मर गये । कटा कुश्तिया से पौन मील आगे एक बार दर्स 
फिर चौड़ा हो जाता है। यहां बढ़ती हुई फौज का कुछ क्रिले नुमा गाँव भ। 
दिखाई दिये । पर ये गांव गरमी के दिनों में बिल्कुल नि्जन हो जाते 
हैं। इस घाटी में इतना कम पानी बरसता है कि कोई फसल तयार नहीं 
हो पाती है | गांव वाले पीने का पानी बडी सावधानी से तालाबों में 
सुरक्षित रखते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर एक मोड पर तोप गाडी के घोड़ों 
के पैर फिलल गये । तोप के बचाने के लिये थोड़ों 
की रस्सी काट दी गई । वे ८० फुट नं चे एक ख़ुश्क पथरीली घाटी में 
धडाम से जा गिरे और तुरन्त मर गये । कुछ कुलो सडक की मरम्मत 
के लिये छीड दिये । फौज लंडीकेतल की ओर चली । यह दर्स समुद्र 
तल से साढ़े तीन हज़ार ओर पेशावर से दो इजार फुट ऊँचा है। दर 
की चोटी से ९ हज्ञार फुट नोचे पहाड़ी की बग़ल में दालू सडक परलंडीज़ाना 
गाँव बसा हुआ है | यहाँ पता लगा कि अफग़ान फीज डक्का को ज़ाली 
कर गई है । डक्का के सामने चौड़ी और तेज़ काबुल नदी के दूसरे 
किनारे पर लालपुरा गाँव है। कहीं मोहमन्द लोग डक्का को उजाड़ न 
दें इसलिये फौज की एक टठोली रात में ही चल कर वहाँ पहुँच गई। 
फ़िर भी मोहमन्द डाकुओं ने सब सफाई कर दी । दूसरे दिम फोज ने 
आकर किले पर अधिकार कर लिया। यह क़िला एक ऊँची दीवार 
का. पेरा हे हसमें १६ बुज हैँ । इसके भीतर सिपाहियों के रहने के 
लिये ब्ारक बनी हैं | वहीं पर, एक अच्छा धर झोर बाग़ीत्रा है ज़दाँ 
सैर करने के समय अमीर रहा करता था । 


८ 
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:. अलीम॑श्जिद-से डका. तक अंगरेज़ी फ्रोज .का' कहीं रुकाबठ न 
मिली.) फिर भी सहझते की देख भाल का :पूरा .यूरा इन्तज़ाम कर दिया 
गया और क्राजुल नदी.में दो नावे सी तयार कर ली गई । जगह. जगह 
परं चौकसी के-बुज बना दिये गये श्रोर लंडीखाना और बका के रास्ते 
की बडी. बड़ी घास. जला: दी. गई । लुठेरों को एक दम गोली से उड़ा देने 
की. आज्ञा दी' गई। फिर भी ख़च्चर, मे डे और रसद के सामान की श्रकसर 
चोरी हो: जाती थी । .अफरीदी चोरों को डराने के लिये उनके घर 
जलाने थड़ते थे । द 

कुल फाज का. ओर रास्ते. के लिये छोड़ दी गई पर एक भारी 
टोली जलालाबाद की ओर बढी जो पेशाब्रर से ८१ मील है । अ्रफग़ान 
फौज इस नगर के पंहले: ही से ख़ाली कर गई थी | चारदह तक सडक 
अच्छी थी पर चारदह. से अलीबग़ान तक सडक बहुत ख़राब थी। 
इसके ऊपर कंकर पत्थर बिखरे हुए थे | पानी कम था ओर प्रातः और. 
मध्याह के ताप क्रस में ६० अंश फारेन.हाइट का भेद था | अलीबग़ानः 
से तीन मील जलालाबाद का रास्ता आसान था। आम्िरी तीन मोल 
ता खेतों के बीच में होकर तय करने. प 
» - यद्यपि. जलालाबाद एक ज़िले की राजधानी था. फिर भी यहाँ के 
छेठे .छे|टे घर बहुत ही भद्दे थे ओर कच्ची ईट से बनाये गये थे | तंग: 
गलियां बड़ी गन्दी थीं | जिस क़िले बन्दी के जनरल पोलक ने श्८४२ 
में तोड़ दिया थां.वहं अग्रध तक वीरान. पड़ी थी | ब्यापार और दस्तकारी. 
का नाम न था |. इसकी आबादी सिफ-तीन हज़ार थी। कुछ गडरिये: 
अपने गरमी 9, दिनों के पहाडी घरों से यहां चले आये थे.,. इसलिये 
थोड़ी अपबादी ओर बढ गई थी। यहां का दृश्य ब्रडा. अच्छा था.। 
बरेफीली चोटियां देवदारू के पेड से.ढके हुए पहाड़ी ढाल और कांबुलः 
नदी के दीनों-ओर नयपटे मेदात बड़े सुहाबनेश्षे+ पर खाने पीने की 
कमी थी 4 जलवायु भी कड़ी थी.) कभी बरफ़ीली-आँभी खुले .रास्ते ,में 
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कुली और जानपरों को: तंग करती, कभी घाटी के पूर्वी सिरेसे घूली" 
भरी हुई आन्धी सारे पड़ाव को अन्घेरे में डालकर हेरान करती।' 
जलालाबाद पर अधिकार जमाने के बाद फोज रास्ते को साफ रखने 
ओर पेशावर से रसद मंगाने में लग गई। ८१ मील - से इतनी बड़ी 
फौज़ के लिये रोज़ रोज़ रसद लाना और कुछ आगे बढ़ने के लिए. 
जमा करना आसान नथा। बाज़ार की चढ़ाई में गाँव जलाये गये. 
आर विद्रोहियों से हरजाना बसूल किया गया । 

कुरंम घाटी का दुर्गंम सफेद कोह उत्तर में ख़ेबर दर श्रोर जलाला- 
बाद की घाटी से अलग करता है। इसके दक्षिण में खोस्ट की छोटी 
धाटी है। पश्चिम में सफेद कोह की सर्वोच्च चोटी सीताराम है। यहीं 
सें पैवार पहाड़ शुरू होता है। इसके बीच बीच में भयानक कन्दरायें 
हैं। यह पहाड़ तले से लेकर चोटी तक देवदारू आदि पेड़ों से 
ढका है । 

कुरंम घादी ६० मील लम्बो ओर ३ मील से लेकर १२ मील तक 
चौडी है। इसके निकास के कुछ ही नोचे कुरम किले बने हुए हैं।. 
जहाँ पर नदी की चोडाई १५० गज है। किले से बीस मील नीचे की 
ग्रोर नदी की चोड़ाई २५० गज हो जाती है। इस स्थान से लेकर 
थल तक यह नदी धीरे धीर॑ चौडी होती जाती है। इसके किनारों पर 
फलों के बाग़ी्चां से घिरे हुये गांव हैं। कहीं कहीं कुछ ढालों और 
कछारी घरती पर सिंचाई का प्रबन्ध है। वैसे कुरंम घाटी एक पथरीला 
उजाड प्रदेश है। इसके ऊपरी भाग में तूरी लोग और निचले माग्‌ 
में बल्चंश लोग बसे हुये हैं । ऊपरी भाग में पहु चने के लिये पगडन्डी 
बनी हुई हैं। रास्ते में कापियॉग में क़िलेनुमा अफग़ान चुगी.घर हैं.।' 
लॉंड राबट के सिपायों ने पहले इसी पर कब्ज़ा करे लिया। अफंगानी- 
सिंपांहियों ने इसे हाल ही में खाली किया था इसलिए उनका पीछा 
करने के लिये अहमदे शर्मा नगर की ओर फोज भेजी गई । यह नभरं 
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फटी के ऊपर माम में कांपियांग से गैक ८ मील दूर था। पर यह 
किलो भी सुतेसान मिला। इसके बाद धोडों ओर ऊ टों पर रसद लांद 
करुफोज़ हाज़िर पीर ज़ियारत की श्र बढ़ी । यह स्थान १६ मील आगे 
थी। इस मंजिल के पहले पत्थरों का त्रिक्लोना बला हुआ था | इसके 
बाद सूनसान उजाड़ और नाटे खज्रों का बन मिला। बनके बाहर 
निकलने पर आाध मील चौड़ी और १२ मील लम्बी खेतों की 
पेटी दिखाई दी। यहाँ बहुत से गाँव ये। रसद के सामान की . 
भी कमी न थी। लाड रात्रर्ट ने एक दरबार किया और फ़िरकों के. 
सरदारों को विश्वास दिलाया कि श्रंगरेज़ी फौज उनकी भलाई के लिये 
ही आगे वः रही है । कूच करने के बाद दरबाज़ा दरें के पास पड़ाव 
हॉला गया । यहाँ बढ़ा कड़ा जाड़ा पड़ा, रात के थर्मामीटर का पारा 
ताष क्रम सहनांश (०) से भी कई अंरा नीचे गिर गया । 


२५ नवम्बर के ख़बर मिली कि अ्रमीर की फौज़ें कुरंम-क्िलों के 
ज़ांली कर गई हैं | इस लिये दरवाज़ा दरें में होकर फोज़ आगे बढ़ी । 
कुरंम नदी का पार करके सेनापति ने क्लिलों पर नज़र डाली | फिर उसने 
१५ मील आगे पैवार गांव की तरफ घोड़ा दौड़ाया । यहां दुरब्रीन लगाने 
पर अ्रफ़ग़ान सिपाही केतल दरें की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिये । यहां 
दर्स समुद्रतत से ८६०० फुट और किलों से ३८२० फुट ऊंचा है। 
इसी दरें के ऊपर होकर जाने वाली सड़क कुरम घाटी के काबुल से 
मिलाती है| तुरंई में एक साधारण चढ़ाई हुई । 


सपीन-गवाइ-दर्रा या सफेद गाय का दर्रा इससे कुछ कुछ अधिक 

(६४०० फुट) ऊँचा है। यह दर्रा पैवार कातल से जुड़ा है। जहां 
अफक़ान फाज अ्रद्ध चन्द्राकार रेखा में सजी हुईथी। गरखा और पंजाबी 
फौज़ों मे रात में कू च कर के इस स्थान में सबेरे ही दुश्मन पर छापा 
मारा। गोलियों की बौछार पडने पर भी गरखा लोग ऐसे ऋपठे कि 
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अफरान लोगों के पेर उखड पय्रे और जबरदस्त किले पर झंगरेशों का 
अधिकार हो गया । 


यहां सुप्रबन्ध ही जाने पर जनरल राबटस कुछ श्रीज लेकर शुत्ुर 
गदन दर की श्रीर बढ़े । पहले दिन १२ मील की मंजिल थी । अली खेल 
गांव में रात बिताई गई । दूसरे दिन अली खेल से ३३ मील पश्चिम 
रीकियान * में पड़ाव डाला गया । इसके बाद हज़ार .दरख्त नाम की 
कन्दरा में होकर जाजी तन्ना की ओर जाना पडा। यहीं से गिलज़ई 
प्रदेश शुरू हाता है। कुछ श्रफसरों के साथ लाड्ड राबर्टंस शुत॒र गरद॑म 
दरें की चोटी पर चढ़े | यहाँ से लोगार श्रौर काबुल नदियों की घांटियाँ 
साफ साफ दिखाई देती हैं। इस मार्ग में कमी अ्रगाध कन्दराओ्रं, कमी 
पथरीली घाटियों, कभी देवदार से ढके हुए ढालों और कभी बर्फीली 
घाटियों से होकर जाना पड़ता था | 


हर रोज़ ढुंड॒ बढ़ती ही जाती -थी। सबेरे के बर्फोली न॑ आंधियों 
चला करती थीं;। गांव वाले इतने ग़रीब थे कि वे जानवरों के अाघ्न 
और सिपाहियों का भोजन देने में असमर्थ थे। रास्ता हरियाब नदी के 
किनारे होकर <उस स्थान तक्र गया था जहाँ पर यह नदो कुरओआ 
नदी से मिलती है । आगे सपारी दर के पार करने में बड़ी कठिनाई 
पड़ी । 


ड़ 


एक दूसरी अंगरेजी फौज ने खेजक दरें ओर पिशीम पर अधिकार 
कर लिया | इससे कंधार का माग सुरक्षित हो गया । 
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& इस नाम के पड़ने का कारण यह है कि इसके पास देवदार 
का बन है.। 
. १ ठंड से स्थाही जम जाती थी चिट्ठी लिखता -असम्भव हो. जांता 
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.  बोलन दरें -से आगे बढ़ने. पर एक स्धारण. लड़ाई हुई ।. इसमें 
अझ्रेजों की जीत हुई। बड़ी धूम धाम से फौज ने दक्षिण की ओर 
शिकारपुर दरवाज़े से कन्धार शहर में प्रवेश किया। यह जलूस पूर्व 
की ओर काबुल दरवाज़ में होकर निकला | पर शहर की सभी दुकानें 
बन्द थीं। शहर के लोग गारे ओर काले काफिरों को हेरानी की नज़र से 
देख रहे थे। कन्धार शहर पर अज्ञरेजों का अधिकार अवश्य हो गया 
लेकिन शहर में मौक़ा पाने पर ग़ाज़ी लोग (धर्म के नाम पर काफिरों को. 
कृत्ल करने वाले अन्ध विश्वासी मुसलमान ) बाजार और गलियों में 
सिपाहियों और अफसरों के ज़ज़ेल ( छुरी ) भोंक देते या उनके गोली 
मार देते थे। बड़ी फौज के लिये रसद की दूसरी कठिनाई थीं। फिर भी 
एक टोली क़िलाते ग़रिलजई पर और दूसरी टोली गिरिश्क * पर अधि 

कार जमाने के लिये आगे बढ़ी। दोनों ही पर अज्ञरेजी अ्रधिकार हो 
गया । पर कुछ ही दिनों में गिरिश्क के आस पास हलमन्द घाटी का 
भी दाना और भूसा समाप्त हो गया । इस तरह. क्विलाते गिलज़ई ओर 
गिरिश्क की फाजों के कन्धार से रसद पहुँचानी पड़ती थी। रसदे 
ओर ऊँटों की रास्ते में दुश्मनों से बड़ी चौकसी करनी पड़ती थी। 
इसी बीच में प्रधान सेनापति कलककत्ते से- जलालाबाद के आये ॥ 
जलालाबाद -के पूर्व ओर पश्चिम के स्थानों पर तेजी के साथ कब्जा 
किया गया | इस प्रकार गंडमक अड्जरेजों के हाथ आया | कि 


». अभागे शेर अली का सगा पुत्र याकूब ख़ां ही उसका कट्टर 
दुश्मन हो रहा था । पिता के मरणासन्न देख कर उसने अपने पिता 
और अजड्भ जों के बीच सन्धि कराने ओर मध्यस्थ बनने के लिये 
फरंवरी को एक पत्र जलालाबाद के अफसर के पास भेजा | २१ तारीख 
को शेर अली का देहान्त हो गया । इसकी ख़बर र८् तारीख़ को जलाला- 








के यह नगर हलमन्द नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। हि 
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आद पहुँची ।वावसराय,ने एक पत्र में नये अमीर के दुःख: में|खमवेदना 
प्रगट की.) दूसरे पत्र में चार शर्तों: पर सम्धि 'करने कीहल्‍्छा ,अग॒ट 
की | चार शत ये थी ३३8५५. हे 07 200 “० हे 
१-- खैबर शझ्रोंर मिचनी दर्रो' पर. अमीर:अपना :अ्रेषिकार॑- छोड़ 
दे ओर उनके पास रहने वाले स्वतन्त्र फ़िरक़ों से कोई पम्ब्र्ध ल 
रखे| की 
» २--कुरंम ज़िले में (थाल से शुत॒ुर्गदन की. चोटी तक) और 
पिशीन और सिवी ज़िलों में श्र ज्वरेजों का अधिकार बना रहे | 
: ३-बाहरी मामेलों में. कांबुल' की सरकार. अज्ञरेजों की सम्मंति से 
कांमं करे। 
-अड्) रेज़ी अफ़सरों के उचित संरक्षकों के सांर्थ श्रेंफ़ग़ानिस्तान 
में उन शहरों में रहने की आज्ञा मिले जहां शआआरांगें!-निश्चित किया 
जाब | ४ ० 4 
इस सम्बन्ध में याकूंब ज़ां ने गं इमंक में ब्रिटिश से मई मास में भेंट 
की । उसका उद्धचित स्वागत किया 'गया | बहुत बहस के बाद: प्रयः सब 
शर्तें मंजूर कर की गई । केवल  शुतुरगदन के स्थान' पर: कुसुम ज़िले: में 
अंली खेल नगर की ह॒द्द मानी गई। साथ ही कुरम ओर काबुल के 
बीच में तार निकालने की बात भी तेग्र हो गई .। पर सितम्बर मास में 
काबुल शहर में. श्रद्धरेज़ी राजदूत को हत्या हुई | इस लिये दुष्लारा चझ्ाई 
की जरूरत पड़ी। लाड राबट ने शुत॒ग्रंदंन दरें क्रेरांस्ते से: बढ़ कर 
काबुल के पास चरतिया में श्रफ़शान सेना को तितर/ब्रितर कर दियी 
ओर अ्रक्टूबर मास में विजयी होकर काबुल में प्रवेश किया । याकृूद्न॑ जरा 
ने आत्म समपंण किया ओर वह हिन्दुस्तान को भेजे द्वियां: गया । दूंसड्री 
फ़ोज कन्धार से चल कर ग़जनी होती हुई काबुल! में!आ पहुँची ।: फिर 
भी देश में पूरी शान्ति नहीं हुईं। पर कढिनाई यह थी . कि फ़िसकें साथ 
सन्धि करके फोजों को लोगा लिया जावे।  . ४ 'उताज पा 


( १२० ) 


अन्त में शेर श्रली के बड़े भाई का लड़का अब्दुलरइमान रूस 
में दस वर्ष बिता कर उत्तरी प्रान्त में आया | उसी से सम्धि की. गई | 
हसबार सन्धि में ख़ास बात यह थी कि अ्रमीर विदेशियों से कोई सम्बन्ध 
मे रखेगा और ब्रिठिश सरकार अ्रफग़ानिस्तान को बाहरी हमल्लों से 


बचावेगी | 
कन्वार का प्रान्त अ्रफग़ानिस्तान से गश्रलग कर लिया गया । वहां 


एक दूसरा अ्रमीर बिठायां गया। पर शेर श्रली के छोटे लड़के अयून 
खां ने कनधार पर चढाई की । उसे रोकने के लिये जो ब्रिटिश सेना गई 
उस सेना को उसने मेबन्द में हरा दिया और कन्धार के पेर लिया। 
सरराबट स की मातहती में १० हजार फौज काबुल से कन्धार को चली । 
इस नई सेना ने अयूब ज़ां की फौज को छिन्न भिन्न कर दिया | ब्रिटिश 
सेना के हिन्दुस्तान चले आने पर अयूब ख़ां ने फिर कन्धारर पर हमला 
किया । इस बार अब्दुर रहमान ने उसे फारिस की ओर भगा दिया। 
अब्दुर रहमान ने लगभग बीस बर्ष राज्य किया । उसका बहुत सा 
समय धरेलू भंगड़ें के दबाने में चला गया पर उसने श्रफग़ानिस्तान में 
शान्ति स्थापित कर दी | श्रफंग़ानिस्तान की सीमा भी निर्धारित हो गई । 
पर श्८ू८६ ई० में प॑ंजदेह में रूसी सीमां पर रूस, अफगानिस्तान और 
ब्रिटिश में लड़ाई होते होते बंच गई । रूसी सिपाहियों ने अफगान सेना 
पर गोलियां चला दीं पर यह मामला शा'नेत पूर्वक तय हो गया । पहली 
अक्तूथर सन्‌ १६०१ ई० में अब्दुर रहमान का देहान्त हो गया। दो 
दिन बाद उसका बड़ा लड़का हबीबुल्ला श्रफग़ानिस्तान का अ्रमीर बना । 
उसने अफगान फ़िरकों में अनिवार्य सेनिक सेवा का सिद्धान्त चलाया 
उसने अपने पिता की तरह अंग्रेज़ी सरकार के साथ दोस्ती का ब्रताब 
रक्‍खा और सब बाहरी मामलों में ब्रिटिश सरकार की राय. ली। १६०७ 
हैं० में रूस और ब्रिटेन में एक सन्धि हुईं। जिसके अनुसार अफग़ा- 
निस्तान एक तटठस्थ राज्य निश्चित माना गया | १६०७ ई०» में श्रमीर 
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अफ़ग़ानिस्तान के भूत-पूर्व शाह अमानुर्ला 


इँगलेंड के सम्रांट्‌ पंचम जाज के साथ विक्टोरिया-न्टेशन 
(क्षन्दुन) में चुने हुए सेनिकी का निरीक्षण कर रहे थे । 
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इगीजुल्ला हिन्दुस्तान में आये । इससे अंभज़ी सरकार और श्रमीर 

सम्बन्ध और भी अधिक अच्छे हो गये । हिन्दुस्तान से लौटने पर अमीर 

मे अपने वेश के शिक्षा श्रादि कई विभागों में बहुत से सुधार किये। 

१६१४ से १६१८ तक महायुद्ध चला । श्रीमान्‌ राजा महेन्द्र प्रताप सिंह 

के साथ जमंन ओर तुर्कों श्रफ़सरों का.एक मिशन अमीर का अपनी 

ओर मिलाने के लिये श्राया | पर अमोर ने तटंस्थ रहना ही 
दे किया । | 


सन्‌ १६१६ ई० की २० फवरी के तीन बजे सवेरे श्रमीर को किसी 
मे बिस्तर पर ही गोली से मार दिया। अश्रमीर अपने देश के विविध 
भागों की सेर करने निकला और इस समय लमग़न में था, यहीं यह 
दुघंटना हुई । 

हस समय उसका भाई नसरुलला जलालाबाद में था और उसका 
तीसरा बेटा अमाॉनुल्लाम़ां काबुल में गवनंर था। दोनों ही अफग्रा- 
निस्‍्तान के श्रमीर घोषित किये गये । पर सभी वर्ग के लोगों ने युवराज 
अमानुलला के पसन्द किया इसलिये नसरुलला के एक दम त्याग पत्र 
देना पड़ा । 


ग्रमानउल्ला के हाथ में ख़ज़ाना तोपख़ाना और फाज थी इस लिये 
दुसरे भाई भी चूं न कर सके । 


वतेमान अवस्था । 


यहां शाह अम'"नुल्‍ला को कठिनाइयों का केवल आरम्भ था। कट्टर 
लोग नसरुल्ला के क़ेद करने से बिगड रहे थे। साधारण लोगों में भी 
इबीबुल्ला की हत्या करने वालों के सम्बन्ध में अ्रसन्‍्तोष था । फाज के 
इतना उभाड दिया गया कि फाज केा काबुल से दुर भेजना पडा। 
हसी समय रौलट बिल के कारण हिन्दुस्तान में भी बड़ी खलबली मच 


( १३२२५ ) 


₹ही भ्री.:इम सब खातों का-फैल यह हुआ कि अ्रसानुल्ला: ने कपनी 
कठिनाइयों से बचने के लिये हिन्दुस्तान से युद्ध छेड -दिया | .- ८-८८ 
! ब्रिटिश सरकार इस तरह के हमले के लिये बिल्कुल तयार न थीरष॑ 
प्राय: साढ़े तीनें लाख फाज भिन्न भिन्न स्थानों पर “मेज दीं गई-।॥ 
जलालाबाद अर काबुल में भी हवाई जहाज़ों से गोले बस्साये-गयेः। 
भ्रगर रेखें या मोगटर लारियों वे साधन उपलब्ध होते तो १० ही दिन में 
जलालाबाद भी छिन जाता । फिर भी इन १० दिनों में अ्रफर्ग़ानों को 
'झरी हारं हुई और उन्होंने सन्धि के लिये प्राथना की। ८  अमस्त का 
सन्धि हुई | पर सन्धि में अफगानिस्तान का ऐसी अच्छी शर्तें मिलीं जिन 
की-कन्नी शत्राशा भी नहीं की जा सकती थी 


अंग्रेज़ों से सन्धि हो ज्गने के बाद शाह श्रमानुल्ला ने फारिस, तुर्की 
ओर रूस सेःमित्रता की संन्धि की | बाहरी पड़ासियों से समकभोता कर 
लेने पर शाह अमानुल्ला ने देश का सुधारने के लिये व्यवस्था की | 
फिर उन्होंने योरूप की. ठानीं। यारुप की शत्रा केवल इसी उद्द श्य से 
की गई।कि वहां की संस्थाओं से अफगानिस्तान के यथाचित लाभ 
पहुंचाया जावे | इस यात्रा मं आपके लगातार परिश्रम ओर अध्ययन 
करना प९३,। इस-याबा में भिन्न भिन्न देशों ने आपका जो स्वागत किया 
हू सचमुच आश्चयंजनक चित्र था | इस स्वागत के पीछे कुछ न कुछ 
स्वार्थ अवश्य था | किसी देश ने व्यापार के लोभ से किसी ने राजनेतिक 
कारणों से आ्रापका उच्च से उच्च सन्‍्मान किया पर अपने अपने सब 
भाषणों में अपने देश के हितों के सवोपरि २क्खा | इस यात्रा .म॑ आप 
ने इज्ञलेड, फांस, जमंनी, रूस, तुर्की आदि देशों की , फौज, शिक्षा, 
ज़्यापार आदि ब्रातों के समभने-और सीखने की जी तोड़ कोशिश की । 
' । योरुष से लोटने पर अफगानिस्तान के लोगों ने आप पर वैसा ही 
मम प्रंगट किया जैसा पुत्र पिता के लिये प्रगट करता है। इस प्रेम का बदला 


( १२३ ) 


शाद अ्मानल्ला: ने. कोरे शब्दों ही में. न दिया । आन: ओे:श्रप्रने त्रेश के 
उडाते के लिये. जी जान से लग: गये । कः कम 

अफ़ग़ानिस्तानके येग्य लड़के ओर लड़कियां विदेशोंमें शिक्षा: ग्रहस 
क़रने के लिये भेज़े गये । देश में भी स्कूलों: की।-संख्यां बहुत “बढ़ा दी 
ग़ई ॥ शिक्षा का ढंग. भी बहुत-ही उन्नत कर दिया गया.। खियों.का पर्दा 
दूर कर दिया गधा 4.अफगानी जिरगाह के, सदस्यों. का , पहनावा ..एक 
दम विलायती ढंग का कर दिया ग्रया । काबुल के बाहर नवीन शजधाभी 
पग्रमान की बनावट और सज़ावट दुनिया के किसी भी. देश - की बनावढ 
सजावट से टक्कर ले सकती थी | पर यहां ज़ैंडः .समने.. के लिये और 
शाही बगीचे में सर करने के लिये केवल उन्हीं लोगों के आज्ञा थी जो 
विलायती भेष में हों। 

मुल्लाओं की शक्ति भी कम करने का प्रयज्ञ किया गया । उन्हें 
व्याख्यान देने के लिये सरकारी सार्टीफिकेट लेने की आवश्यकता पड़ने 
लगी | इन तथा और अनेक सुधारों से पुरानी लकीर के फकीर अफग़ानी 
लोग बिगड़ खड़े हुये | मुल्लाओं ने बादर ता लोगों को भड़काने का 
फतवा दिया । लेकिन शाह अमानलला से कुरान की सोगन्ध खाकर यह 
प्राथना की कि खून ख़राबी बचाने के लिये शाह अमानल्ला अपने 
बड़े भाई का राज दे दे | अमानुल्‍ला इन विश्वासधातो मुल्लों के धोखे 
में फंस गये | पर एक हफते के भीतर डाकुश्नों का सरद्रार बच्चा-सक्का 
या भिश्ती बेटा अफगानिस्तान का अमीर बन बैठा । इसके हाथ में 
शाही ख़ज़ाना और तोपखाना आ जाने पर इसके दिमाग़ बहुत ऊँचे 
हो गये | इसने सभी सुधारों के चोपट कर दिया और मज़हब के नाम 
पर पुरानी कुरीतियों के उच्च स्थान दे दिया | उसकी डींग है कि मैं 
सभी तरह के विद्रोह के दबाने के लिये काफी मज़बूत हूँ । अत्रभी तक 
अमानुल्‍ला की फैाजों और हबीबुल्ला ( डाकू श्रमीर ) की फौजों से जो 
मुठ मेड़ हुईं उसमें उसकी डींग सच निकली | पर पुराने लोग भी इस 


( १५४ ) 


जये अभ्रमीर के अ्रत्याचारोंसे तंग आ रहे हैं। सारा कारबार और व्यापार 
'रुका हुआ है । इसलिये उसके राज्य का कायम बना रहना भी अ्रसम्भव 
है। २४ मई की खबर है कि शाह अमानुल्ला अपनी खस््री के साथ 
अ्रचानक चमन में आ गये | और बम्बई दो कर इटली चले गये। इस 
से ग्रफगानित्तान के सम्बन्ध में किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं की जा 
सकती पर यदि श्ाफग़ानिस्तानकी गड़बड़ी ने. रूस और ब्रिटेन के अपनी 
झोर शामिल कर लिया ते यह युद्ध गत येरूपीय युद्ध से कम भयानक 
मे होगा | सभी लोगों का भला इसी में है कि अफगानिस्तान में शीम्राति- 
शीत्र शान्ति स्थापित हो जावे। 





लन्दन को सड़कों पर शाह श्रमानुदला का श,नदार स्वागत । पंचम जाज के 
साथ श्रमानुल्‍्ला की सवारी देखने के लिए श्रपार भीड़ हो रहो थी । 


काफिरिस्तान 


काफिरिस्तान का. देश श्रफग़ानिस्तान और चित्राल के बीच में 
स्थित हे। साढ़े चोंतीस श्रोर छत्तीस श्रत्ञांश तथा ७० और७१'३० 
देशान्तर के बीच का सारा प्रदेश काफिरिस्तान है। इसका क्षेत्रफल 
प्राय: ४००० वर्ग मील हे। इस प्रदेश के उत्तर में बदख़शां, पूष 
में चित्राल, दक्षिण-पश्चिम में ख़ास अफगानिस्तान है। ..... : 

काफिरिरतान की सभी नदियों का पानी काबुल नदी में पहुँचता 
है। बाशगुल नदी अ्रधिक प्रसिद्ध हे। जो अरांदू के पास नदी में 
मिल जाती हे। ऊंचे ऊँचे पहाड इन नदियों की घादियों को झलग 
करते हैं। जितने-दर काफिरिस्तान कं, बदज़शां से मिलाते हैं वे सब. 
तीन मील से अधिक ही ऊ'चे हैं। चित्राल की ओर जाने बाली: 
सड़कों को कुछ क॑म ऊ'े दरें से हो कर गुजरना पड़ता है । ये दरें 
भी सरदी में बरफ से ऐसे घिर जाते हैं कि सरदी के दिनोंमें काफिरि- 
स्तान प्रायः चारों ओर से बड़ा ही मनोहर रहता है। 

कुछ कम ऊँचे ढाल जंगली जैतून ओर सिन्दुर के .पेड़ों 
रहते हैं । श्रखरोंट, शहतूत, अंगूर, सेव आदि फलों के पेड़ बहुत हैं। 
ये पेड गांवों श्रोर सड्कों पर सब कहीं मिलते हैं | ६००० से ६००० फुट 
की ऊंचाई तक देवदार के पेड़ पाये जाते हैं। अधिक ऊचाई (१७००० 
फुट) पर जंगली भाड़ फूलदार पौदे ओर घास अधिकता है। 

काफिर लोग आय हैं। चारों तरफ से इस्लामी दुनियां से घिरे 
होने पर भी वे मुसलमान नहीं बने । काफ़िर लोग प्रायः सिर मुडाये 
रखते हैं पर उनकी चोटी बडी चाडी होतीहें। अगर कोई उनका आदमी 
मुखलभान हो जाने के बाद फिर अपने पुराने घमं में आना चाहे 
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तो उसे तब तक चोटी (कारूच) रखने का अधिकार नहीं होता है 

जब तक वह युद्ध में एक मुसलमान को मार न डाले। उनकी ख््रियां 

भी बडी मज़बूत होती हैं। वे अपने सिर के लम्बे बालों को बांधे 

रहती हैं | काफ़िर लोग अपने कुट्म्ब के लोगों को बहुत प्यार करते हैं 

और: जीवों पर दया रखते हैं। उनकी बकरियां' औरं गाये' उनके 

इशारे से चलती हैं। पर ये लोग बड़े वीर -होते हैं | इनकी वाण चाठतुरी 

देखकर दंग रह जाना पडता है। दो तीन की टोलियाँ शत्र के मावों 

में निडर होकर घुसे जाती हैं और शत्र को मार कर अपनी पहाड़ियों 

पर लोठ शआ्ाती हैं। 

ये.लोग देव, पितर, मूर्ति और मुनियें को मानते हैं। ये लोग 

ध्लकर्डी की 'मूर्तियाँ बनाते हैं। इनके मन्दिर बड़े विशाल होते हैं। 

मेन्दिर : हर - गांवः में होते हैं। कांफिर लीगों का सामाजिक: संगठन: 
बड़ा पक्का है। अपने समाज का प्रबन्ध करने के लिये वे हर साल 
एक  उर-या उरीर 'सरपन्च) को चुनते हैं | उसकों सहायता देने के 
लिये १२ सदस्यों की जास्त या पंचायत होती है। जो आदमी 'संर- 

पंच चुना जाता है उसी की आज्ञा से सिंचाई का जल किसानों को 
मिलता है। अक्सर काफी पानी रहता है और सिंचाई में मुश्किल 
नहीं पड़ती है। पर जिस साल कम बरफ पड़ती है. और ग्रीष्म ऋतु 

खुश्क और-गरम होती है, उस साल भंगंडा हो जानेका डर रहता: है पर 
उरीर सब" इन्तजां व ठीक ठीक कर देता है। उरीर ही नहरों की मर- 
म्मत भी कराता है | उरीर का दूसरा काम यह है कि समय से पहले 
कोई अखंरोट और अंगूर आदि फले को न तोड ने पावे। इस 
नियम को भद्ठ करने वालों केश वह कड़ा दण्ड देता है। केवल अतिथि 

और दर्शक: लाग इस .दन्ड.से बरी किये जां सकते हैं। चोर परः 
चोरी के माल से ७. गुना अधिक: जुर्माना करता है। हत्यारे के देश” 
निकाले: की. सज़ा ,दी जाती हे और उसकी सारी जायदाद ज़प्तः कर: 
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लीौजाती है। अगर दोनें तरफके लागों ने एक एक कृत्ल किया हो 
तो वे एक पशु की बलि चढ़ाते हैं ओर देनों अपराधी अपने अपने 
अंगूठे को खून में ड्रबोते हैं । इस प्रकार उनमें सुलह करा दी जाती है। 
इस प्रथा से काफिरवंश में व्यथ की हत्या नहीं होने पाती है। 
अगर : पढातनोंकी तरह . ख़ून का. बदला खून से ही लिया जाता तो 
काफ़ियों का वंश .कभी.. का नष्ट दो गया होता ऐसे | उत्तरदायी सरपंच, 
के चुने जाने पर लोग बड़ी खुशी मनाते हैं और .दावत .उड़ाते हैं। 
उरीर. पुरोहित का भी काम करता है॥. ,... : ; 
काफ़िर लेग खदर के कंपड़े पसन्द करते हैं। उनका पाजामा' 
छोटा और ढीला होता है| यदि कुरता न भी हुआ तो वे उसके उपर 
बकरी की खाल का काट ही पहन लेते हैं। श्रक्सर वे सिर खुला रखते 
हैं और किसी उत्सव म॑ बाहर जाने पर ही पूरे कपड़े पहनते हैं। वे लेग 
सरदी का वीरता से मुकाबला करते हैं। बरफ पर नंगे पाँव ही चलते 
हैं। उनकी स्त्रियों:भी सीघे सादे कपड़े पहनती हैं। वे बहुत दिनों-तक 
एक ही कपड़ा पहले रहती हैं इस लिये उनके. कपड़े अ्रक्सर फटे और 
मेले हाते हैं। ह 
यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चना है वैसे वे जो गेहूँ और मकई 
भी उगाते हैं | मिन्न भिन्न ऊँचाई पर भिन्न भिन्न ऋतु में खेती हाती 
है | उनके हल इलके होते हैं| स्त्रियाँ उन्हें अपने कंधों पर आसानी 
से ले जाती है। यहाँ की गाये" और बकरियाँ बड़ी सुन्दर होती हैं परं 
भेड़े इतनी श्रच्छी नहीं होतीं । 
ये लोग अपने देश से फल दिसावर के भेजा करते हैं। यहाँ के 
सभी लेाग धनुष-बाणं, भाला और बन्दूक़ चलाने में चतुर होते हैं । 
यही कारण है कि सब ओर से दुश्मनों से घिरे होने पर भी स्वाधीन 
रद सके हैं | 
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सीमा प्रान्त क्‍ 

खगर हम डेरा ग़ाज़ीख़ों के सामने सुलेमान पहाड़ के पश्चिम सिरे से 
ठीक पश्चिम की ओर एक लकीौर क्वेटा तक खींचे ते उस लकीर के 
दक्षिण में बलोच ओर उत्तर में पठान जातियाँ मिलेंगी। इस प्रकार 
सफेद काह और सुलेमान का प्रदेश पढानों का देश है। इस प्रदेश 
की पूर्वी सीमा सिन्ध नदी ओर पश्चिम सीमा अफ़ग़ानिस्तान है। इसके 
उत्तर में काशमीर और कु आर नदी है । 
.. वह लम्बा प्रदेश बहुत ही ऊँचा नीचा है | यहाँ उड2, पथरीली | 
पहाडियाँ और गहरी गहरी घाटियोँ हैं। कहीं कहीं पहाड़ी नदियाँ 
हैं | किसी किसी पहाड़ी के सपाट ढाल या नदी के मोड़ पर कहाारी 
धरती में एक आ्राध खेत है । यहाँ के रास्ते बड़े मयानक हैं। इस प्रदेश 
में कुरंम, जोब, काबुल तथा उसकी सहायक चित्राल, बरा, स्वात और 
कल्पानी नदियाँ हैं । 

पश्तो या पझुता पठानों को भाषा है। कोमल कन्धारी बोली पश्ता 
नाम से पुकारी जाती है। पेशावर घाठी की कणकडु भाषा को पद््तो 
कहते हैं | खटठक प्रदेश की उत्तरी रेखा ही पश्ता के पख्ता से जुदा 
करती है। यह भाषा संस्कृत, प्राकृत ओर अरबी फ़ारसी के मिश्रण से 
बनी हे | 
... पठान लोग बिषयासक्त और भ्त्यन्त निदय होते हैं। इनके लाभ 
का भी ठिकाना नहीं है | रुपये के लोभ से ये सभी कुछ कर सकते हैं। 
आस पास के लोगों में “श्रफ़ग़ान बेईमान” कहावत मंशहूर है। पर 
ये लोग “पुख्तन वाली” के नियमों के मानते हैं। इसके अनुसार यें 
शरणायत शत्रु को मी आश्रय देते हैं। बदला लेना इनका दूसरा धर्म 


( १४२९ ) 


है । इस प्रकार अतिथि सत्कार करना. इनका ,तीसरा. धर्म है| से लोग 
बदला लेना कभी नहीं भूलते हैं.। अंग्रेज़ी परौज. में जहाँ दूसरे सिपाही 
शादी विवाह के, लिये छुट्टी लेते हैं वहाँ पठान सिपाही अपने. श॒त्रः से 
बदला,लेने के लिये छुट्टी लेते हैं| | - 

पठान लोग अधिकतर खेतिहर. या चरबाहे होते हैं। कुछ पौबिन्दा 
लोग ,.तिजारत भी करते हैं। इनके घर क्िलेनुमा हांते हैं । 
इनके ग़ांव कई भागों या कंडियों में बटे होतें हैं। प्रत्येक कंडी में 
किसी .ख़ास खेल या ख़ान्दान के लोग रहते हैं | हर एक 
क़ंडी का प्रबन्ध करने के लिये एक मालिक होता है| हर एक कंडी में 
एक जुमात या मस्जिद भी होती है | इसकी देख भाल मुल्ला के हाथ 
में रहती है । मस्जिद के पास ही हुजरा या सभा भवन दोता है । 
दर्शक या यात्री लोग यहीं ठहरते हैं | गाँव की सभा भी यहाँ होती है । 
महत्व की बातें इसी संभा या जीरगाह में ते होती हैं । ख़ान या फ़िरके 
का मालिक सभापति बनता है | अधिकतर पठान कट्टर सुन्नी हैं | केवल 
तुरी, कुछ बंगश और ओओरकज़ई लोग शिया हैं जे मोहम्मद साहब के 
आचेरे भाई अली ओर अरी की सन्‍्तान का भी मानते हैं | 

उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त भारतवर्ष का प्रायः सब से छोटा 
प्रान्त है। इसकी लम्बाई प्रायः ४०० मील ओर औसत चौडाई सौ डेढ़ 
सौ मील है । इसका क्षेत्र फल ३८००० वग मील है। इस प्रान्त 
का केवल १३००५ वर्ग मील प्रदेश सीधे ब्रिटिश शासन में है । शेष 
२४००० वग मील पर भिन्न भिन्न अद्व स्वतन्त्र फिरकां का अधिकार 
है। भीतरी प्रबन्ध में ये लोग स्व॒तन्त्र हैं | बाहरी मामलों में ये भारत 
सरकार के अधीन हैं । ब्रिटिश प्रदेश पांच ( हज़ारा, पेशावर, केाहाट, 
बन्‍नू ओर डेराइस्माइलज़ां ) ज़िलों में बटा हुआ है। इन जिलों की 
पश्चिमी सीमा प्रायः ६०० मील लम्बी है । इसी सीमा के बाद सीमा 
प्रान्‍्तीय जातियों का प्रदेश है। इन फिरकों पर चीफ़ कमिशनर का 

९, 
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अधिकार सीधा नहीं है इन लोगों पर वह स्वात दीर, चित्राल, ,खैबर, 
क्ुरंम और उत्तर दक्षिणी बज़ीरिस्तान की पोलिटिकल एजन्तियों के द्वारा 
शासन करता है | इस प्रकार इस प्रान्त की बाहरी सीमा या डवयूरेड 
लाइन ८०० मील से कम नहीं है | यही लाइन ब्रिटिश और अ्रफृग़ान 
प्रदेश. को अलग करने वाली सीमा है । 

;। पांच ब्रिटिश जिलों की आबादी २२ लाख है ।र्समा प्रान्त के 
बाहरी भाग की आबादी प्रायः १५ लाख है । संझ्या में कम होने पर 
भी ये लोग बड़े लड़ाका हैं | इसलिये पेशावर कोहाट, बन्‍्नू और डेरा 
स्मायलखाँ में क्रशः खैबर और मलाकन्द, कुरंम, टोची ओर 
चघज़ीरिस्तान की रक्षा के लिये फेज रक्खी गई हैं | ये फाज ख़तरे की 
ख़बर, पाते ही चढ़ाई के लिये तैयार रहती हैं । इनके सहायता पहुँचाने 
के लिये रेल और सड़कों का भो प्रबन्ध किया गया है | एक रेलवे 
लाइन नौशेरा से मलाकन्द के जाती है । दूसरी रेलवे लाइन कुशल 
'गढ़. में. सिन्ध नदी के पार करके कोहाठट और हांगू होती हुई थाल को 
गई है।थाल नगर कुरंम घाटी के दक्तिणी सिरे पर स्थित है। एक 
तीसरी लाइन कालाबाग में सिन्ध.नदी को पार करके पहाड़ के ढाल पर 
बन्नू शहर, के गई है | इनके सिवा और भी कई सडकों का विचार हो 
रहा हे । दल 

:: थूखुफजुई लोग पेशावर जिले ओर पासवाले स्वाधीन प्रदेश में रहते 
हैं । ये लोग प्राचीन गान्धारियों की सन्‍्तान हैं। पहले ये पेशांवर घाटी 
में ही रहते थे | पांचवीं सदी में कुछु लोग यहाँ से चलकर. हल्मन्द की 
घाटी में जा बसे और गोर के अ्फ़ग्नानों में हिलमिल गये । पन्द्रहवीं सदी 
में क्ुंछु लोग उत्तर की श्रोर काबुल के चले गये । धीरे: धीरे इन लोगों 
ने काबुल. नंदी के उत्तर में: उस सारे प्रदेश को घेर लिया जो सिन्ध नदी 
'से लेकर. बाजौर और स्वांत तक फैला हुआ है। यूसुफ़ज़ई लोग सुडौल 
पक्रेसान होंते हैं। वे हँसमुख और स्वाभिमानी होते हैं . उनको श्रेतिथि 
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सत्कार बहुत प्रसिद्ध है। उनका प्रदेश काफी समतल है और सिंचाई 
डोने पर बड़ा उपजाऊ हो जाता है |पर इनका प्रदेश अनेक प्राचीन 
हिन्दू और बौद्ध शहरों और मन्दिरों के भग्नावशेषों के लिये इससे भी ” 
अधिक मशहूर है। यहीं अजुन ने देव से युद्ध कर दैवी अ्रस्र प्राप्त किया ' 
था ह्वान सांग ने महावन के असंख्य बिहारों का जिकर किया है। जादून 
लोग यदु की सन्‍्तान हैं। ये लोग अब से तीन हजार वर्ष पढिले गुजरात - 
से चलकर यहां ( काबुल और कन्धार में ) आ बसे । कुछ लोग महावन 
पहाड के ढालों पर बस गये | कुछु लोग हजरा जिले में चले गये। 
सुल्तानपुर, मानसेहरा और एबंटाबाद में उनके वंशज लोग अब भी 
मिलते हैं | जिस तरह से ये लोग संस्कृत भूलकर पख्तो बालने लगे ' 
उसी तरह ये लेग पख्तो भी भूल गये। आजकल ये लोग पंजाबी 
बोलते हैं । द 

हिन्दुस्तानी फ़ाफेमस्त--सन्‌ १८२३ ई० में सय्यद अ्रहमदशाह 
नामी बरेली का एंक मौलवी भरतपुर से भागकर इस ओर आगया | 
यह पिंडारियों का दोस्त था, इसने दिल्ली में अरबी पढ़ी थी । इसने 
कलकत्ते मार्ग से मकके की भी यात्रा की थी । इसी समय बंगाली ' 
मुंसलमानों पर इसका ऐसा सिक्का जम गया कि वे लोग इसे” 
उंपनिवेश बसाने के लिये रंगरूट देने लगे । श्दर३ ई*» में: 
वह. कन्धार और काजुल होकर यूसुफज़ई लोगों में ४० चेलों 
के साथ आ पहुंचा। नौशेहरा की लडाई में रणजीत सिंह ने सीमा" 
प्रान्त के पढानों को ऐसा हराया था कि उनमें अरब तक मुदापन 
छाया हुआ था। जब इन्हीं सेयद महाशय ने जहाद के नारे बुलन्द 
किये तो उनके चेले बढ़ते बढ़ते ६०० हो गये । पेशावर के सरंदारों 
ने भी उनका साथ दिया। १८२७ ई० में | संय्यद साहब अटक' को: 
घेरने के लिये सिन्ध की ओर बढ़े। पर रणजीत सिंह पहले से ही 
तैब्यांर थे | सुंप्रंसिद्ध सेनोपति हरिसिंह सिन्ध के किनारे: पर डटे हुये: 
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थे। बुद्ध सिंह ने नदी को पार कर सेदू गांव में मोर्चा बन्दी करा ली . 
थी। यहीं सेव्यद अढमद ने, सिक्ख सेना के घेर लिया । सिक्‍खों को . 
रसद की कमी पढने लगी । बुद्ध सिंह ने पेशावरी सरदारों को चेतावनी 
दी कि दूसरी फोज मद्ाराज रणजीत सिंह के साथ आ रही हे। इसके 
बाद सिक्‍्ख लेग समर नाद करते हुये मुसलमानी फोज पर ,द्ूट पड़े । 
मुसलमानों के भागना मुशकिल हे। गया । सेय्यद साहब कुछ चेलें के 
साथ स्वात घाटी में जा छिपे। यहाँ कुछ लाग फिर उनके फुसलाने 
में आगये । १८२६ में उन्होंने पेशावर ले लिया। पर संय्यद साहब के 
इसे गिने दिन बाक़ी रह गये थे | सिकखों ने उन पर चढ़ाई करने की 
ठान की | इस बार सेय्यद साहब की पहले से भी अधिक गहरी हार हुई । . 
गांब बाले भी उनसे तंग आ गये थे । उन्होंने मी सेय्यद साहब के चेलों 
पर धावा बोल दिया । इन बनावटी चलों से चिढ़ कर सिक्‍खों ने उनको. 
समूल नष्ट करने की सोची । कुछ गांव की ज़मीन हिन्दू ज़मीदारों के 

इसी शर्त पर मिली थी कि वे लगान के बदले हसन खेल के सौ सिर 

दिया करें| उधर पठान लोग चेलों से बिगड़ बैठे | एक दिन नमाज़ के 
बक्क सेय्यद साहब के चेलों के एक एक करके मार डाला | १६०० 

चेलों के लेकर उन्होंने सिन्ध नदी के पार किया और शेरसिंह पर छापा 
मारा इस लड़ाई में सेयद साइब भी भारे गये ओर १६०० में से 
केबल ३०० चेले बचें। उन्होंने भामकर सिताना में अपनी जान 

बचाई । यहीं इन फरकेमस्त दिन्दुस्तानियों ने अपनी बस्ती बसाई और 

मन्‍्डी नाम का क्रिला बनाया | 

अऋकोज़ई--स्वात और पंचकोरा नदियों के संगम से लेकर उत्तर 

की ओर ऐन नगर तक का प्रदेश स्वात का दिस्‍्सा कहलाता है। स्वात घाटी 
७० मील चौड़ी दे | हिम नदियों और बरफ के पिघलने से अ्रप्नेल में नदी 

उमंड आ्राती हे । उसके पःर करना कठिन हो जता है । पर सितम्बर से 

नदी फिर घटने लगती दे। सरदी के दिनों में तो नदी में सब कहीं पांज हो 
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जाती है। पहाड़ की चोदियों पर सुन्दर घने बन मिलते हैँ। सजल धांटियों 

में मेवा के पेड़ और खेत हैं | गरमी में भी यहां की जलवायु मध्यम 
रहती है। स्वात और बाजौर में प्रचोन हिन्दू ओर बौद्ध भग्नावशंष गड़े 
पड़े हैं। कई स्थानों पर पाली के शिला लेख मिले हैं । 

: उतमन खेल--इन का देश रूद, तंजकोरा, स्त्रात और अ्रम्बहर 
नदियों के बीच' में स्थित है। सीमा प्रान्त में स्वात नदी के दोनों 
आर इनकी बस्तियां हैं। इनका देश सब कहीं श्रत्यन्त दुगम है। 
पहाड़ियों पर पगडंडियों के! छोड़कर अ्रच्छे माग का अभाष है। गहरी 
और तेज़ स्वात नदी का पार करने के लिये सिफ दो चार जगह पर 

र्ससे के पुल हैं। इन लोगों का बदन गठीला है पर इनकी स्वाधीनता 
का कांरण केबल इनका दुग म प्रदेश हे । अधिक उत्तर का ओर बाजौर 
दौर में प्राचीन गूजरों के वंशज यूसुफज़ई लोग रहते हैं। 


पर सीमाप्रान्त के उत्तरी भाग में सब से बडी रियासत चित्राल है। 

यह गिलगिट के प्रश्चिम में हे | हिन्दुकुश पहाड इसे अश्रफग्ानिस्तान 
के काफ़िरस्तान प्रान्त से अलग करता है। यह देश ख़ास तौर से पहाड़ी 
है | यहां बहुत सी ऊँची बर्फीली पहाड़ियां और उजाड़ पहाड हैं। 

खेती के योग्य ज़मीन यहां बहुत ही कम है । घाटियाँ बहुत दी तंग और 
समुद्र तल से मील डेढ़ मील ऊँची हैं। जलवायु ऊंचाई के अनसार 

भिन्न है | एक मील की ऊँचाई पर शीतकाल का तापक्रम १२डिग्री फा.न 
हाइट रहता है। पर गरमी में १०० अंश हो जाता है। यहाँ भोजन की 
इतनी कमी है कि एक भी मोटा आदमी नज़र नहीं आता है। पेट भर 

भोजन खिला देना हो यहां सब से बड़ी रिशवत गिनी जाती है। जिस 

नदी से इस प्रदेश की सिंचाई होती है वह हिन्दूकुश के एक हिमागार 
से निकलती है। उत्तरी मार्ग में इस नदी के यार खून, मस्तूज या 

_चित्रांल नाम से पुकारते हैं । दह्षिणीं भाग में यही नदी कुँआार नदी 
कहलाती है और जलालाबाद के पास काबुल नदी में मिल जाती है। 
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, इसे पार करने के लिये कई रस्सी के पुल हैं | चित्राल मस्तृूज, दरोश 
, आदि स्थानों पर भूले के भी पुल हैं। पत्थरों और तेज धारा के कारण 
. उथले स्थानों प्र भी चित्राल नदी के पार करना सुगम नहीं है। 
चित्राल से हिन्दुस्तान के दो गार्ग हैं। एक मार्ग चित्राल से लावारी 
. दरें का पार करके दीर. और स्वात होता हुआ मलाकन्द पहुँचता है । 
; वहां से आगे बढ़ कर वह दरगाई में रेल से मिल गया है। दूसरा मार्ग 
, चित्राल से आगे चलकर शन् केा पार करता है | फिर वहाँ गिल- 
: गिट की सड़क से काशमीर ओर मेलम घाटी हेता हुआ रावलपिंडी में 
. रेल से मिल जाता है । यहाँ से उत्तर और पश्चिम की ओर पहुँचने वाले 
, दर बहुत ही दुर्गम हैं। बेरोग़िल दर्रा (३२४६० फुट) यार खून घाटी के 
, वाखान से मिलाता है। साल में ८ महीने इस पर कुआर घाटी दो 
कर लद्द जानवर जा संकते हैं। दीर दर्रा कुँआर घाठी के बदख़शां 
से मिलाता है। यह दर्रा जुलाई से सितम्बर तक खुला रहता है। इस 
पर होकर बहुत सा सामान आंता जाता है। बहुत से दर चित्राल और 
_काफ़िरिस्तान के बीच में हैं । 


दक्षिणी मेदान और उत्तरी मेदान के बीच में ४०० मील चोाड़ा पहाड़ी 
देश है। इसमें २०० मील चित्राल में स्थित है। इस पहाडी देश की 
आबादी ७०००० है। पर ये चित्राली लोग बड़े लड़ाका हैं। ये सब के 
सब सुन्नी हैं । जब एक मेहतर (यहां का राजा मेहतर कहलाता है: गद्दी 
पर बैठता है तो वह खून की नदी बहाने पर ही सफल हो पाता है। 
भाई भाई के और पिता पुत्र का मार डालने में कुछ भी नहीं 
मिभकता है। 


,.._ मोहमन्द्‌ू--ये लोग दो भागों में बटे हुए हैं। कुज़ ( मदानी ) 
मोहमन्द पेशावर के मंदान में रहते हैं। बार (पहाड़ी) मोहमन्द प्राचीन 
गान्धार की पहाड़ियों पर बस गये जहाँ वे अब भी पाये जाते हैं। ये 
(लीग काबुल, ग्ज़नी ओर निंगरहर के रास्ते से पश्चिमी अ्रफ़ग्ानिरतान 
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से आये। ये लोग ग़ोरियाखेल अफ़ग़ानों की नस्ल हैं। इनका देश 
काजुल नदी के कुछ दक्षिण से शुरू: होकर उत्तर में बाजौर तक चला' 
गया है। इसकी पू्थों सीमा पेशावर है । पश्चिम में स्वात नदी है। 
-मोहमन्द प्रदेश प्रायः सब कहीं डरावना और उजाड़ है। गरमी की 
ऋतु में पानी की कमी से सख्त तकलीफ़ होती है। जहाँ कहीं ज़मीन में! 
पानो पास ही मिलता है वहीं ज़ितेनुमा गांव हैं | कहीं कहीं दूर से फानीः 
लाया जाता है | मोहमन्द पहाड़ियों में फसलें शीत काल की वर्षा 
पर निर्भर रहती हैं। इसमें कमी होने से लोगों के अकाल काः 
सामना करना पडता है। अच्छे दिनों में भी यहां बहुत लोगों की गुज़रः 
नहीं हो सकती है| यही कारण है कि मेहमन्द लोग अपने पड़ोसियों: 
( अफरीदियों और शिनवारियों ) के मुक़ाबिले में कमज़ोर होते हैं ॥ 
कुछ लोग अपने घरों के छोड कर पेशावर ज़िले की तरफ बढने लगे । 
माहमन्द प्रदेश में कुछ अनाज, घास, लकड़ी ही मुख्य उपज है। यहां से 
रस्सी चठाई शहद, लकड़ी का केयला और ढोर बाहर भेजा जाता है । 
पर मोहमन्द प्रदेश में होकर चित्राल, कुआंर और लगमान के लट्ठ, 
बाजोर का लोहा, दीर श्रोर स्वात का मोम, घी, चमड़ा और चावल 
हिन्दुस्तान पहुँचता है। नमक, शक्कर, तम्बाकू, कपड़ा, कांग्ज़ साबुन, 
चाय, सुई ओर दूसरा पका माल इधर आता है। गरमी के दिनों में 
लट्रों या मग़कों की सहायता से काबुल नदी में बड़ी तेज़ी से व्यापार: 
होता है। 
मोहमन्द प्ररेश पहाड़ी अवश्य है पर यहां के पहाड़ दुगंम नेहीं 
हैं । हसो से यहां कई सड़के हैं | पेशावर से डक्का का जाने बाली सड़क 
सब से अधिक प्रसिद्ध है। एक सडक शाहगई से शिलमान धाट़ी के 
जाती है | दूसरी सड़क मिचनी क़्िले से काबुल नथे के पार करके 
शिलमान घाटी का जाती है। शब्र कदार से गन्दाब घाटी के भी अच्छी 
सडक गई है । 
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“ अफीदी--अरफीदियों का फ़िरका बहुतः बड़ा है | ये लोग -प्रेशावर 
ज़िले- के दक्षिण पश्चिम में 'सफेद कोह के.पूर्वी ढालों पर बसे :हुये हैं $ 
बाज़ार ओर बारा घाटियां इम्हीं-के अरदेश,'में हैं। इस प्रकार इम्रका 
प्रदेश .पूव में ब्रिशिश राज्य, उत्तर में .मोहमन्द प्रदेश, पश्चिम मैं- 
शिनवारी प्रदेश और दक्षिण में ओरकज़ई और बज्ञश प्रदेशों से 
घिरा हुआ है। .. ., / ५. ० ॥ 

अफ्रीदी प्रदेश बहत ही बौरान और ठंडा है ।' वर्षा कम होने से 

खैती भी बहुत कम होती हैं। बरा घाटी खेती का मुख्य केन्द्र है। कुछ 
लोग लकंडी काट कर और ईधन बेच कर गुज़ारा करते हैं| पर -अधिः 
कांश लोग गाय, बेल, भेड़, बकरी, गधे, खच्चर और घोड़े पाऊते है | 
ये लोग कपड़ा और चटाई बुनने में बढ़े होशियार हालें हैं। मेंदान और 
इल्म गुदार आदि स्थानों में बन्दूक भी बनाई जाती: हैं । ये लोग लम्बे 
मज़बूत और गोरे होते हैं। ये लेग लंडाई में बहादुर होते हैं। परःये 
घर छेाइना पसन्द नहीं करते । फिर भी इस समय प्रा4ः ४००० अफ्रीदी 
सिपाही ब्रिटिश फैज में भर्ती हो गये हैं। ये लोग घन के बड़े लोभी 
होते हैं, धन का लोभ देकर इनसे सब कुछ करवाया जा सकता है। 
इन्हें बचपन से ही चारी करना सिखाया जाता है। इसलिये बड़े हीने 
पर - ये पक्के डाकू बन जातें हैं। ये लोग प्रायः किसी का विश्वास नहीं 
करते हैं पर अगर एक बार मीठी बातों से इनको विश्वास में कर लिया 
जावे तो ये बड़ी स्वामिभक्ति दिखलाते हैं। ये लाग कृकी, कमारी आदि 
शआाठ फ़िरकें में बटे हये हैं । हे 
ओरकज़ई--श्रफ्रीदियों के दक्षिण में श्रोरकज़ई लोग बसे हैं। 
इनका प्रदेश ६० मील लम्बा और २० मील चौड़ा है | कुछ ओरक- 
ज़ई लोग कोहाट जिले में भी बसेःहुएं हैं। इनका प्रदेश प्रायः ओरक- 
ज़ई 'टिरांह कहलाता है। इसमें खानकी, मंस्तूरा, खरभाना' ओर बारा 
चार बडी धाटियाँ हैं। इन्हीं के देश में देकर अफीदियों के. देश को 
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सीधा रास्ता है। इनके देश का एक दरवाज़ा अफ़ग़ानिश्तान की ओर 
खुला हुआ हैं। दूसंरा दरवाज़ा ख़ानकी और मस्तूरां धादियों का 
हिन्दुस्तान. की ओर है | | 


इनका देश ऊ'चां, नीचा, उजाड़ है | इनके फटे कपड़ीं और अध- 
भरे पेट से इनंके देश की गरीबी को. पता लग जाता है। ये लीग 
खूंख्बार ज़रूर होते हैं पर ताक़तं और हिम्मत में अ्रफ्रीदियों का मुक़ा- 
बिला नहीं कर सकतें हैं | इन लोगों की प्रधान सम्पत्ति इनके ग्ल्ले 
हैँ । कुछ लोग अंगसंत, सितम्बर में मजरंई (एक तरढ का ताड) कार्ट 
कर पेशाबर भेजते हैं। इससे रस्ती ओर टोकरियां बनाई जाती हैं। 
इनके प्रदेश में मस्तूरा ध्राटी का दृश्य सर्वोत्तम है । यहाँ शहतूृत और 
आड़ आदि का फल खूब होते हैं। खरमाना घाटी में पानी की कमी 
महीं है और खेती काफी होती है | 
... बंगशरा-ये लोग अधिकतर मीरनजई ओर कुरंम घाटियों मे बसे 
हये हैं। कोहाट जिले का सबसे अधिक मनोहर भाग मीरनजई की ही 
घाटी है। जिस सफेद कोह क़ी सफेद चाटियां हर एक चौज के ऊपर 
उठी हुई हैं, उर्सी'की तलहटी में मीरनजई की घाटी है इस देश 
में छेटे बड़े सभी तरह के पहाड़ हैं। सपाट ढालों के न॑चे बढने वाली 
नदियाँ एक समय में घारा की तेजी से बड़ी भयानक होजाती हैं। 
दूसरे समय .में यही नदियां ऐसी सूख जाती हैं कि उनकी तली को खे।दने 
पर जरा सा प्रानी मिलता है आर बड़ी मुश्किल से अनाज और फलों 
के बग़ीचां की सिंचाई हो पाती है | ऊपरी पहाडियों के दालों पर छे।टी 
गाथें: और मोटी दम वाली भेड़े' चरती हैं । मीरनजई घाटी प्रायः 
४० मील लम्बी है । इसकी चोडाई २ मील से लेकर ७ मील तक है । 
. कुरंम घाटी में सब कहीं अ्रनाज के खेत और फलों के बगीचे मिलते 
हैं| श्रधिक ऊँचाई पर देवदारु के प्रेड हैं। कुरम घाटी ६० मील 
लम्बी और प्रायः १० मील चाडी है । मीरनज़ई ओर कुरम घाटियां 
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अपने मार्गों के लिये प्रसिद्ध हैं । केहाट से .थाल तक रेलवे लाइन है + 
थाल से पाराचिनार तक अच्छी सड़क॑. है | पाराचिनार से पेवार केतल 
केवल १५ मील पश्चिम में है। इसकी ऊँचाई ६२०० फुट है। इसके 
बाद शुतुर्गंदन या ऊ'ट की गर्दन का दर्रा है जो ११६०० - फुट ऊंचा 
है| इसके पार करने पर लेगर घाटी काबुल के चली गई हे। यह 
सस्ता कुछ समय के लिये खुला रहता है। 
.... बद्भशश लागों में अधिकतर अ्ररबी खून है। ये लोग शिया हैं। 
पश्चिमी बंगश बड़ी बडी दाढ़ी रखते हैं। पर पूर्वी बंगश अपनी दाढ़ी 
क़रठाये रखते हैं | दोनों ही. खेती का काम करते हैं | कुछ लेग व्यापारी 
हैं। ये लेग अतिथि का बड़ा संत्कार करते हैं | द 
.. वज्ञीगरी--बज़ीरिस्तान का पहाड़ी प्रदेश उत्तरी पश्चिमी सीमा 
प्रान्त के दक्षिणी भाग से मिला हुआ है और १४० मोल तक सीमा 
बनाता है । डेरा इस्माईल खां के पश्चिम में गोमल दरें से काहाट 
ज़िले तक वज़ीरिस्तान का प्रदेश सीमा प्रान्त से मिला हुआ है। 
बज़ीरिस्तान के पश्चिम और उत्तर म॑ अफ़ग्ानिस्तान है। इसके उत्तर 
पू् और पूर्व में सीमा प्रान्त के कुरंम, केहाट, बनन्‍्नू और डेरा इस्मा- 
ईलग़ां के ज़िले हैं। इसके दक्षिण में बलेचिस्तान है | 

बज़ीरिस्तान का क्षेत्रफल प्रायः ५००० वर्ग मील है ' इसका आकार 
,एक समानान्तर चतुभुज के समान है। प्रदरश में कई नदियों की घाटियां 
हैं जो पश्चिम से पूर्व के बहती हैं और अपने मार्ग में संकुचित मंदान 
बनाती हैं इसके बीच में छोटे बड़े सभी तरह के पहाड़ीं की गांठ है 
जहां से नदियों के पानी मिलता है । इसके दक्षिण में एक बडा पठार है | 

बज़ीरिस्तान की दो मुख्य नदियां टोची और गामल हैं। टाची 
नदी बन्नू ज़िले,से अफ़ग्रानिस्तान के बिरमल ज़िलें के लिये रास्ता 
बनाती है। .गोमल नदी हिन्दुस्तान के देशजात और ज़ोब ज़िलों को 
मिलाती ,है ओर . हिन्दुस्तान और श्रेफगानिस्तान के बीच में एक 
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प्रधान भांग बनाती है | पौविन्दा व्यापारी इसी रास्ते से आया जाया 
करते हैं | 
बजीरिस्तान का एक बड़ा भाग उजाड़ है। तलहटी में औसत 
से साल भर में केवल १८ इश्च पानी बरसता है | ऊचे ढालों पर श्रवश्य 
५० इश्च पानी बरस जाता है | यहां वर्षा की दो ऋतु हैं। आधी वर्षा 
१३६ दिसम्बर से श"ण मई तक होती हे । शेष आधी वर्षा १ जुलाई 
से १४ सितम्बर तक होती है । इसलिये खेती बहुत कम होती है। खेती. 
के लिये कुछ कुछ अच्छी धरती कछु या कछार भागों में मिलती है । 
अधिकांश लोग मारे मारे फिरते हैं। उनके बसे हुये गांव बहुत ही. 
कम हैं । 


वजीरिस्तान के प्रधान लोग वजीरी ओर मसूद हैं | इन दोनों फिरकों 
में सदियों से लडाई रही है । मसूद लोगों की आबादी सारे प्रदेश की 
आबादी की < है। मसूद लोग बीच के अत्यन्त पहाडी भाग में रहते 
हैं। उनके चारों ओर वज़ीरी लोग बसे हुये हैं। दोनों ही फिरके बढ़े 
बलवान हैं | देश उजाड होने से ये लोग अक्सर अपने पड़ोसियों 
पर हमला करते श्राये हैं । 

यही दशा सीमा प्रान्त के प्राय; सभी फ़िरकों की है । बीर सिक्‍्तों 
का इन पर निस्संदेह काडझ्मी रोब जम गया था। श्य४७ ई० से सीमा 
प्रान्त की बागडोर अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। इस वर्ष से आज 
तक शायद हो कोई साल ऐसा ब्रीता है जिसमें दे चार किरक़ों ने 
निःशर्त्र निवासियों पर हमला न किया हो। उनको दबाने के लिये पायः 
हरसाल फ़ोज भेजी गई हैं । इस काम में हरसाल सकड़े सिपाही घायल 
हुये ओर मरे हैं। इनके हमलों से स्थायी छुटकारा पाने के लिये दोही 
उपाय हैं। १---इनके बीच में कला कोशल ओर रोज़गार फैलाने का 
पूरा पूरा पयक्ञ किया जावे या २--इनके. पड़ौस में बसने. वाली ब्रिटिश 
पूजा के भी श्र देदिये जावे। 
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सिन्‍्ध के इस किनारे वाले 
टिंकारी, देशो, 
नन्दिहार और थाकाट । यूखुफ- 
जई-सिन्ध के उस पोर बसने 
वाले उतमानज़ई, मद खेल, 
अमाज़र, हसनज़ई अ्रकाजई ओर 


। इस पार वाले चगरजई | 
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यूसुफज़ई--सीमा प्रान्त के 
अकेाजई समरानीज़र । बाजीरी । 


; चित्रांली। यूसुफ़ंजई-सिन्ध के उस 
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पार वाले चगरज़ई, खूदूखेल, 


खमला वाला | समब्रैज़ई सिन्ध के 
' इस पार वाले उतमानज़ 


ई। उतं- 


, मान खेल । मोहमन्द | गादून 


' बुनेखाल 


।. अफ्रीदो-- जनकोर- 


| झौर कन्दार के आदमखेल | : 


| 
है 


 म्रादमखेल के सिवा समस्त 
ग्रफ्रीदी | मुल्लांगोरी । मोहमन्द- 


शिल्मानी । शिनवारी | क्‍ 
मसूजई, के छोड़ कर सारे 


| आरकजई अफ्रीदी-अआदमखेल । 


' बंगश | 
जैमुख़्त । तूरी ओरकजई--- 
मसजई चमकन्नी | | :. 7 
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बन्नू का डिप्टी कमीशनर । बन्‍्नूची । 
टठाची / पेलिटिकल एजेन्द । दवारी | वजीरी-- दरवेशखेल 
बाना का पेलिटिकल एजेन्ट । बजीरी- मदमृद । 


| 
डेरा इस्माइल ख़ां का डिप्टी कमी-/. बातन्नी । 


बलोचिस्तान_ 


यह देश फारस, श्रफगानिस्तान, सिन्च ओर अरब सागर से घिरा : 
हुआ है। मध्यवर्ती बलोचिस्तान में पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण को गई 
हैँ । मुज अन्तरीप के निकट समुद्र के पास वे बिल्कुल छिप गई हैं। 
यह यहाड़ियाँ सुलेमान पवत की ही शाखाए' हैं जे इस प्रदेश में रीढ़ 
के सम'न स्थित हैं | पश्चिम बलाचिस्तान में पहाड़ियाँ बहुत हैं। मध्य 
श्रेणी से निकलने के बाद वे समुद्र तट के सामानान्तर चलती हैं। 
अन्त में वे यातो समुद्र में लुप्त हे! जाती हैं या दक्षिण फ़ारस के मेदान 
में नष्ट हा जाती हैं अथवा फारिस के पहाड़ों से मिल जाती हैं। पूर्वी 
बलेाचिस्तान में (जे हरनाई घाटी के पूर्व में स्थित है) पहाड़ियों की 
गति पश्चिम पूब के है। अन्त में वे कुछ उत्तर को ओर मुडकर सुले- 
मान की प्रधान श्र णी से मिल गई हैं। 

इस प्रदेश के हम चार भागों में बांद सकते हैं-.- 

(१) उत्तर पूर्व में विशाल कच्छी या कछारी मंदान है। यहां वर्षा 
का प्रायः अभाव है और साल में ८ महीने खूब गरमी पड़ती है । पर 
जहां तहां पहाड़ी धाराओ्रों के पास यह प्रदेश अत्यन्त उपजाऊ है। 
समीपवर्ती पहाड़ी फिरकों की बस्तियां भी यही हैं। कच्छु गन्दाव पुरानी . 
राजधानी थी | सरदी के दिनों में अब भी ख़ान साहब यहीं रहते हैं। 
बाग यहां का दूसरा कृस्बा है। 

(२) इस विशाल कच्छी मेंदान के पश्चिम में पहाड़ी प्रदेश है। 
इसी पढार में बरूही फ़िरके रहते हैं | क्‍्वेटा के उत्तर पूब में ज़रग़न 
नाम की सर्वोच्च चोटी समुद्र तल से १२००० फुट ऊँची है| तकतू, 
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मुरदार और चिहिलतान चाोटियां भी १०००० फुट ऊँची हैं। मध्यवर्तों 
अणी चार जिलों में बटी हुई है। (१ ) सरवान पढार में सस्तु ग (६००० 
फुट ), शाल या क्वेटा१( ५६०० फुट ) शामिल है। ( २ ) कलात की 
ऊँची घारी ( ६८०० फुट )-पर खान का अधिकार है । ( ३) भलवान 
या निचला पठार कम आबाद है | पर इसमें सोहराब (५५०० फुट ) 
जहरी, बाग़वान (४४०० फुट ), खोजदार आदि धाटियां बडी उपजाऊ 
हैं। ( ४ ) लूस या लूस बेला समुद्र तट पर निचला मेंदान है । 


बरूही पठार की पव॑त श्रेणियां जगह जगह पर टूटी हुई हैं। इन्हीं 
में होकर कुछ पहाड़ी धाराओं ने अपना मार्ग निकाला । इस प्रकार 
बरूही पढार इन दर के जरियें से कछारी मेदान से जुड़ा हुआ है। 
उत्तर में बोलन दर्रा ६० मील लम्बा है ओर क्वेटा ओरं पिशीन के लियें 
रास्ता बनाता है। दक्षिण में मूला दर्रा ६० मील लम्बा है और कलात॑ 
ओर ख़ारान से लिये रास्ता खांलता है । दोनों रास्ते तंग पथरीली 
घाटियों में स्थित हैं पर अब उन में तोप॑ गाड़ियों के चलने योग्य सड़क: 
बना दी गई हैं । । 


( ३ ) बरूद्दी पठार के पश्चिम में बलोच पढार है| समुद्र तठ से 
साठ सत्तर मील तक ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती जाती है । इसकी 
उँचाई प्रायः ५०० फुट है। पर अधिक आगे बढ़ने पर एक दम 
डंढ़ दो हज़ार फुट की चढ़ाई है। यही पहाडियां हलमन्द के ग्रवाह- 
_ प्रदेश और अरब सागर के बीच में जल विभाजक बनाती हैं । बलोच: 
पठार के पहाड़ बरूही पढार के पहाड़ें से कम ऊँचे हैं। बलोच पठार 
का सब से ऊँचा पहाड़ सिया नह कोह है जो केवल ७००० फुट ऊँचा 
है | इसी प्रदेश में समुद्र तट ओर प्रथम पवत श्रेणी के बीच में मक- 
रान स्थित है | मकरान शब्द माहेखुरान शब्द से बना है जिसका ग्र्थ 


क्वेंटा: का पुरानों नाम: शाॉले कोटा दे | डा 
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सच्छी ख़ोर है। यहां ऐसे भग्नावशेष मिलते हैं जे इस के शानदार भूत 
काल की सूचना देते हैं | पर इस समय यह खुश्क उजाड़ और रोग 
ग्रस्त प्रदेश है । भीतर की ओर कई लम्बं। ओर तंग पहाड़ियां हैं ज़िनके 
बच बीच में विस्तृत धाटियां हैं। पर ये घाठितं अधिकतर रेतीली और 
उजाड़ हैं । केवल पहली घाटो कुछ हरी भरा हे जहां छुद्दारों के बग् चे, गांव 
और क़िले हैं। सिनध औ्रौर फ़ारिस के बीच में यह एक प्राकृतिक मार्म॑ 
है | केज यहां को राजधानी हैं | कुछ ओर आगे मशखेल और पजगूर 
नदियों की घाटियां भी उपजाऊ हैं | अधिक पूर्व में कोलबा और मुश्क 
ज़िले हैं जो घरेलू भगढ़ीं के कारण उजाड पड़े हुए हैं । क्‍ 

( ४ ) इल मन्द घाटों से २०० मील दक्षिण म॑ दूसरी पवत श्रणो 
तक बलोचिस्तान का रेगिस्तान फेला हुत्रा है। इस रंगिस्तान 
का ढाल उत्तर पश्चिम की ओर है | पर इसम॑ हामून नाम 
के कई विशाल आखात हैं जिसमें समीपवर्ता पहाडी धाराश्रों का 
पानी समा जाता है। उत्तर पश्चिम में हामूने जिरह में शंला नदी 
का पानी आता है । बीच में मशखेल नदी अपना पानी हामूने 
मशखेल' में गिराती है। उत्तरी पूर्व में हामुन॒ लोरा में पिशीन का पानी 
आता है। इन आखातों के पास खेती के योग्य बहुत ज़मीन है | क्योंकि 
पानी धरातल से दूर नहीं है। अगर ख़रानी नह रूई और सरहद्दी हमलों 
से इसकी रक्ता हो सके तो यह मांग बडी आसानी से बसाया जा सकता 
है | रेगिरतान की दाहिनी ओर ख़ारान प्रदेश हैं जहां बेदो नंदी से 
सिंचाई होती है । यहीं पर फारिस, हिन्दुस्तान और 
अफ़ग़ानिस्तान के व्यापार का मेल होता है। यह प्रदेश नौशेरवानी 
सरदार के अ्रधीनथा जो कलात के ख़ान का कट्टर दुश्मन था। यह प्रदेश 
प्रायः १७० मील लम्बा ओर ५० मील चौड़ा है। इसका उत्तरी पूर्वी 
माग खेती के योग्य है। शेष रेतीला उजाड़े है। कि 

हामूने लोरा के उत्तर-पू् में चागई प्रदेश हे । - यहाँ ऊँट, बक- 





एक साधारण अफ़रा नो 
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रियों और गधों के लिए. क्ीली भाड़ियाँ और घांस बहुत हैं। 
श्प्ष्ण ई० में इसे काबुल के अमीर ने श्रपने राज्य में मिला लिया 

था। फिर पीछे से यह भाग कलात के खान का लौटा दिया गया । 
अधिक पूर्व में सखान पठार के सिरे पर नुश्की है। यहाँ चरवाहों 

की कुछ बस्तियाँ हैं। 

इस प्रकार बलोचिस्तान खुश्क पहाड़ी और उजाड़ घाडियों का 
प्रदेश है । कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर मे जब दुनियां के अच्छे भाग 
' बना दिये तो बची हुई रद्दी से बलोचिस्तान को बनाया। यहाँ पानी 
के बहाव के मार्ग में ही खेती होतीहे । ऊपरी मागों पर ऊँ ट, गधे ओर बकरे 
चरते हैं। श्रधिकांश प्रदेश बिल्कुल उजाड़ है। बलोचिस्तान में समुद्र 
तट ६०० मील लम्बा है पर बन्दर गाह एक भी अच्छा नहीं हैं। 
ग्वाडर, मार और पासनी नाम मात्र के बन्दर गाह हैं | इस तट में 
सदा पानी गिरानें वाली कोई नदी भी नहीं हे। ऊ चे पंठार से निकलने 
वाली नदियां बोलन, नाड़ी औ्रौर मूला हैं। मैदान में पहुंचते पहुँचते 
ये सब सिंचाई के नालों में समाप्त हो जाती हैं। पर ये नंदियों वृत्त 
रहित उजाड प्रदेश में नष्ट होने पर कुछ हरियाली पैदा कर देंती हैं। 
: पूर्वी मकरान की लोरा पिशीन श्रौर मुश्क नदियाँ तथा पश्चिमी 
मकरान की मशखेल नदी रेगिस्तान के दलदलों में लुस हो जाती है | 
दस्त, हिंगेल पुराली, और हब आदि नदियाँ समुद्र की ओर. जाती 
- है पर साल के अधिकांश महीनें में सूखी पड़ी रहती हैं। पहांडियों 
: पर वर्षा होने पर दृश्य बदल जाता है। धाटियां उछलती हुई पाराश्रों 
से भर जाती हैं। अमर वर्षा कुछ दिनों तक श्लोर जारी रहें तो भया' 
नक बाढ़ श्राती है | बाढ़ के बाद हेज़ा और बुच़ार फेलता है। पर वंषो 
का ध्रायः श्रभाव रहता है। जो कुछ वर्षा होती हैं उसके आने को 
समय भी निश्चित नहीं है। ग्रीष्म में विकराल गरमी पड़ती है।' लोगें' 
में इस तरह की कह्व्ते प्रचलित हैं:--“दादर (एक नंगरें का मार्म 
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है ) के होने पर ईश्वर ने-नरक को क्‍यों बनाया। जे लोग गरमी-के 
दिनों में सित्री से नरक का जाव॑ उन्हें अपने साथ गरम कम्बल ले 
जाना चाहिये |” पर शीतकाल में ऊँचे पठार पर कडाके का जाडा, 
पडता है | 
यहाँ के जड़ली पेड़ बहुत छोंटे और मुरभाये हुये रहते हैं। 
जंगली जैतून, पिश्ता, रामबांस मुख्य पेड हैं | सिवी के 
पास कत्तन में मिट्टी के तेल के कुछ चश्मे मिले हैं। सेकान में 
सीसा और लूसबेला में ताम्बा मिलने के निशान पाये जाते हैं। हरनाई 
घाटी में घटिया गन्धक और सुरमा मिलता है। जहाँ कहीं पहाड़ी 
धाराओं या कारेज (पहाड़ी ढालों से जमीन के भीतर ही भीतर आने वाली 
नालियों) से सिंचाई सम्मव है वहां खेती होती हे। कलात, क्वेठा, 
मस्तुछ्न , पिशीन आदि स्थानों में स्वादिष्ट फल होते हैं। छेटी घाटियों 
में कच्चे घर और खेत अकसर मिलते हैं | दश्त और पंजगूर में अपनी 
बाढ़ के साथ नदियों ने इतनी उपजाऊ कांप बिछा दी है कि वहां अनाज 
कपास, अंगूर ओर छुह्ारे बहुतायत से उगते हैं | फारिस की सीमा पर 
केज, तुम्प श्रोर मान्द नगर छुद्दारों के बगीचों के बीच में बसे हुए हैं । 
 अलोचिस्तान का दृश्य दिन में बड़ा बुरा रहता है पर मकरान का 
सूयेद्य और सूर्यास्त बडा सुन्दर गिना जाता है। कुछ चोटियों पर 
जून तक बरफ रहती है। अधिकतर पहाड नंगे ओर उजाड हैं। कुछ 
ढालें पर हरियाली दिखाई देती है। क्वेटा ओर पिशीन में ऋत ऋत के 
साथ दृश्य बदलता है । शीत काल की वर्षा के बाद बसन्‍्त में सुन्दर 
सुगन्धित फूल खिल जाते हैं। लहलद्ाती हुई फसल जून में कटती है । 
जुलाई श्रगस्त और सितस्बर में धूल भरी हुई गरम आंधियां चलती हैं। 
अक्टूबर में रात के पाला पड़ने लगता है। आकाश में धूल का नाम 
नहीं रहता । शीत काल में पत्तियां कड़ जाती हैं और जहां तहां बरफ 
पड़ने लगती है। 


( १४७ ) 


यहां की आबादी लगभग ५ लाख है । बलाच लेग बदूदू हैं ओर 
फारसी की ही एक उपभाषा बोलते हैं। इसमें पंजाबी ओर सिन्धी के 
शब्द मिले रहते हैं। लिपिबद्ध भाषा का अश्रभाव है। इसी से दूर दूर 
रहने वाले फिरके एक दूसरे की बोली नहीं समझ पाते हैं। फिरके 
बहुत हैं। बोली दास लाोग अपने को अरब लोगों की सन्‍्तान बताते 
हैं। पंज गूर के गिचकी लोग एक सिक्ख उपनिवेश से उत्पन्न हुए हैं। 
लूस बेला के लुमरी लोग सोमर राजपूत हैं। खारान' रेगिस्तान के 
नोशेरवानी लेग फारसी लेागों की सन्‍्तान हैं। 

मध्यवर्ती पठार के प्रधान निवासी बरूही हैं | ये लेग बलेचियों 
से भिन्‍न हैं। बरूही भाषा दक्षिण भारत की द्वावड़ी भाषा से मिलती 
जुलती है। यहाँ के अधिकतर निवासी मुसलमान हैं। दिन्दुश्रों की 
संख्या कम है। हिन्दू लोग प्रायः शहरों और बन्दरगाहों में बसे हैं 
लेन देन व्यापार के काम में लगे हुए हैं। यहां के लोग अतिथि सत्कार 
के लिये मशहूर हूँ, उनमें अफगानिस्तान के पढानों का सा धार्मिक 
कट्टरपन भी नहीं है। बलेच लेग कृद में अफमगानियों से कुछ छोटे 
हेते हैं। वे लम्बें घूंगरदार बाल रखते हैं। वे अक्सर चाकू, ढाल 
ओर तलवार बंधते हैं| उनके सूती कपड़े बहुतं ढीले होते हैं। साफा 
बहुत बड़ा दाता है । चूंकि श्रधिकतर ये लोग चलते फिरते हैं इस लिये 
इनकी स्त्रियों में परदा नहीं हेता है | यहां का व्यापार अधिक नहीं है। 
ऊन, चमड़ा, सूखे फल, छुहारे दिसावर बाहर भेजे जाते हैं। यहां की 
पहाडी ऊन बड़ी अ्रच्छी हाती है। इसका व्यापार बहुत कुछ बढ़ाया 
जा सकता है। 


